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अकाशक के दो शण्द 
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प्रस्ताविकर्म॑ 


परभेणि० नमस्क।र नामक इस पुरुतक में नमसक।रे सम्बन्धी 
कितने ही महतत्तपृ५ विचारों का सभ्रह है। पच १९मे५० नम€क।र 
श्री जच शासन का अनमोल रत्व है। घर में आग जगने के समय 
जिस ५क।२ बुद्धित।न मनुष्य अन्य सभी वस्तुओ का प्थाभ कर सभर्ता 
झ्रापत्ियों को पार लगाने मे सम५ एक ही महारत्त को ग्रहण करता 
है बसे ही ज्ञास्तानुसार घीर बुद्धि बाले एवं उत्तम लेश्थावालें 
स।ण्विक पुरुष सवंनाश के समय अनन्य शरण्य &एशाग के रहरथ- 
भूत एक ही परमेष्ठि नमस्कार रूप भहीरत्त को ग्रहण करते हैं । 
परमेष्ठि नमस्कार रूप भावरत्वन का मूल्य समभना बहुत फंणिन 
है। इसको समझने के लिए जितना विचार किया जाया एवं लिखा 
जाय उतना कम है। केवल शब्दों एवं विचारों द्वारा ही उसका 
मूल्याकव करता दुष्कर है। इसका मूल्य समभते के लिए शास्व- 
कार भगवन्तो को भो उपमाग्रों एवं रूपको का आश्रय लेना पड। 
है। पाप रूपी पवत को भेदने के लिए वज्जसभात, कम रूपी वन 
को जलाने के लिए दावानल के मान, दु ख रूपी बादलो को बिखेरतने 
के प्रचण्ड पवन के समान, मोह रूपी दावानल को शा्च करने के 
लिए नवीन मेघो के समान, अज्ञानहूपी अवकार को दालने के लिए 
मध्याह्व के सू्े के समान, कल्याणहूपी कल्पबेलि के अवन्ध्य बीज के 
समान, द्वारिद्र रूपी कद को जडमूल से उखाडने के लिए बराह को 
दाढ के समान, सम्यक्त्व रूपी रत्त के उत्पल होने के लिए रोहेणा- 
चल को घरतों के समान आदि अतेक उपमाग्रों द्वारा शास्वकारों 
ने परमेष्ठि नपस्कार का बखान किया है। यहाँ उसे ही पहचानें 
का प्रयास किया गया है। श्री नवक[रफल ५क <ण में कहा है कि : 

कि एस महार॒यण, कि वा चितामणिव्व नवकारों । 
कि कप्पदुमसरिसों, नहु नहु ला० वि अहिय4रो ॥१॥। 

अर्थ क्या परमेष्ठि नमस्क्रार महारत्न है ” अयवा ५हू चिन्ता- 

मणिरत्त के समान है ? अथवा कल्पवृक्ष के समान है ” नहो २ यह तो 


्‌ 


सर्वोवरि है। चिन्तामणिरत्त एवं कल्पतरु श्रादि एक हो जन्म में 
सुख »दान कर सकते है परल्तु श्रे ०० १९मेष्ठि चभस्क।९ तो हवर्था- 
पवर्ग को भी प्रद्ाच करते बाण है! 


रूपको एवं उपमाशओ्री द्वारा परमेष्ठि नभस्कार को महिमा कुछ 
अश मे वुद्धिवम्य होती है तो भी उसको खरी महिमा समझे के 
लिए एकमात्र क्ाधन उसको विधियुक्त अखण्ड आराधना है। श्री 
महानियीथ भू में उस विधि को वताते हुए कहा है कि 
तिविहकरणीवडतो, खणें-खणे सीलत्जभुज्युत्तो 
अतिराहिबव4नियमों, सो वि हु 4३8५ सिज्मेज्ण। ।॥१॥। 


अथ तीनो करणो से उप्योग थ्रुक्त बच, प्रतिक्षण गील एवं सथम 
में उद्यमगील रहकर तथा ब्रत एवं नियमों का अखण्ड पायन फीर्र 
जो तीर्थक री का नाम-भ्रहण करता है वह जीव अल्पकील मेंही 
सि&पभर्ति प्राप्त कर लेता है । 


परमे५० नमस्वगर कं। विशुद्ध प्रभाव उसका साधना से प्राप्त 
होता है फिर भी उस साधना में उत्साहित होने के लिए उसके 
शेन्दिक परिचय को आवर्वकता रहती है। उस हेतु उपसाओं, 
रूपकी एवं अलकारों को भी आवश्यकता रहती है। ये समस्त वल्चुएं 
विचा९ थक्ति के प्रेरित करती है। बास्त्रो में उसे अनुष्रेक्षा-एव।ध्या।य 
चाम से अभिहित किया भया है। अचुप्रेक्षा-र्त्र।न्या4थ को रत्वशोधक 
ग्रनल को उपमा दी गई है। रत्त को प्राप्त हु३ अग्ति जिस अकीर र्त 
के मल की भर्मीसूत कर उसे शुद्ध कर देती है वैप्ते ही आत्मरुप् को 
प्राप्त हुई अनुप्रेज्ञा रूपी अग्नि कममल को भस्म कर आत्मशुद्धि को 
पद करती है। अनुप्रेक्षा विचार स्वरूप है। दृष्ठ, श्रूत एव 
अनुभूत पदार्थों ५९ पुन पुन विचार सिच्तेच करन का नाम ही 
अचुप्रेक्षा है । इससे साथ परिपक्व होता है एवं श्रतीति ६८ होतो है । 
भ्रतीति-शुफ़् ६० ज्ञान, सनेग एवं वैर।ग्य को वृद्धि कच्ता है एवं चित्त- 
वृत्ति को कंबल्व तथा मोक्ष को ओर अभिमुख करपा है । 


पिष्मेष्ठि नमस्कार की इस अचुप्रेक्षा मे सभी गुण निहित हैं । 
इ्ससे भी अधिक कुपर्का से उत्पन्न हुए मिथ्याविचारों को भगा देने 


१ 


' दे 


कं॥ साम<य भी उस में निहित है। अत: इसके पठन, पाठव, श्रवण, 
मनन, प्रतिपरत्ति एवं स्वीकार आदि में भन लीन होता है, उसके जा५, 
ध्यान आदि मे प्रवृत्ति होती है परिणामस्वरूप स्थिरता आती है एव 
सिछि मिलती है। सिर हेतु स्थिरता चाहिए, स्थिरता के लिए 
अवृत्ति चाहिए एवं प्रवृत्ति हेतु इच्छा को आवश्यकता है। इस इच्छा 
को पैदा कचने का सामथ्थ अचुप्रेक्षा-स्वाध्या4 मे निहित है। एक ही 
तथ्य का धुन पुन, शास्त्रानुसारी विचार करने से कुप्कों का बल 
घट जाता है तथा इच्छा एव अवृत्ति में अतिवधक कुर्विकर्प शासित 
हो जाते है । परमेप्ठि-तमरक।₹ के मूल मे भुणराभ' निहित है। भुणराभ 
५०५हीन जीवो को उन्नति मे मुख्य हेतु है । जब तेक जीव श्षदरोष है 
तब तक दोपो से भुक्त होने के लिए उनको पुन पैन. निन्‍्दा एवं गा 
करना आवश्यक है। वैसे ही जब तक जीवो मे भुणो का अभाष है 
तब तक थुणो को प्राप्ति हेतु थुण स्तुति एवं भुण अथस। करना भी 
उतना ही जरूरी है। दोपो के सेवन में शास्तकार महषियों ने जो 
प्राथश्चित बताया है उससे भी अधिक दोषो का सेवन करने के 
५३चातू उनकी निन्‍्द।, भर्हा आलोचना अ्यवा भ्रायदिचत नही करने 
वाले के दोप चछ्ते ही जाते हैं एव ये दोप अनन्त गुणे भी हो जाते 
हैं | यही निथम भुणो के विषय में भी लाभू पड़ते है। जीवन में किसी 
भुण का नही होता उत्तच। दोषथुफ्त चही है जितना कि सुवय के भ्ुण- 
हीच हीपे ५५ भी धुणवान को स्युति था अशसा विनय अथवा भक्ति 
गही करने मे दुष्शता-दोषपात्रता निहित है ।. इस कारण से दोष के 
प्रतिकेमण को भाति थुणो की स्युति को भी शास्वकारों ने एक 
सआावश्यक करोनवय के रूप में बताया है। थुण सरुठुति के बिना 
तविु णता-विवारुण का दूसरा कोई उपाय शास्तकारो ने देखा नही | 
जन तक जीव भुण स्पुरत्ति के मार्ग १९ अग्रसर नही होता है तब तक 


निभुण अवस्था में से मुक्ति मिलने की झाशा आकाश कुसुमवर्त्‌ 
होती है । 


परभेष्ठि नमस्कार गुण स्पुति रूप है।भुणवान को ही-स्तुतति 
होती है । पच परभेणष्ठि ५रम गुणवान हैं अत उनकी स्पुति रूप 
परमेष्ठि नमस्कार उत्कृष्ट मत रूप बचता है। सुविहित शिरोमणि 


है. 


श्राचायें भगवन्त श्री हरिभद्रसू रोग्बरजी महाराज देवता को की गई 
स्तुति को ही विशिष्ट मन्रस्प कहते है 


जप सन्मत्र-विपय, स चोक्तो देवतास्तव, । 
दृप्ट:ः पापापहारोध्स्मादधिप्रापहरण यथा ॥8॥। 


ग्रथ जिस प्रबार उस भ्रकार के मत्रो से विपापदार होता है 
वैसे ही पेषता की स्तुति €प सम्मवो से पाप का अपहार होता है । 


( योग बिन्दु इलोंक ३८१ ) 


परमेष्ठि नमस्कार तीनो काल एवं तीनो लोकी मे हुए, हो <हे 
एव भविष्य में होने वाले मह॒विवों को प्रणाम स्वरूप होने से ५*म 
स्तुति रूप है । श्रत: मन्र सूप भी है। उससे सभी पापो का नाश 
होता है। इतना ही नही उससे सभी काल के एवं लोक के सभी 
महपियों का अनुग्रह प्राप्त होता है। साथ ही उत्तके प्रत्ति परम भक्ति 
भाव को घारण करने वाले चारो निकायों के देव एच देवेन्द्र, 6 « 
एव भ्रसुरेन्द्र, विद्याधर एव नरेन्द्रो का भी अनुभह प्राप्त होता है । 
इससे पाँची प्रकार के भूत एव स्परेराचर सृष्टि श्रयुकूल बनते हैं । 
गुणस्तुति का यह उत्कृष्ट फल है। 


भुणर। के प्रभाव का बर्णव करते हुए स्रकलसिद्धांतविद महो- 
पान्याय श्री बशोविजयजी महाराज कहते हैं : 


“पी च भुणरागी च, गुण पी च साधुपु । 
श्रूयच्ते. व्यफ्तमुत्छण्टभव्यमाउपमबु &य... ॥१॥॥ 
ते च भारितसम्पक्त्वसिय्यादर्शनशूमय । 
अती हयो. प्रकुृत्येय, वर्तितज्थ यथीवलम्‌ ॥॥२॥ 


श्र्थ भुणी, भुणरागी एव भुण दपी, तीन अ्रकार के मनुष्य 
होते हैँ । शास्नों मे ज्च्हे अभुकंसत से उत्कृष्ट, मन्यम एवं अपम 
चुद्धिवाया कहा गया है। वे क्रमण चारिन, सम्यवत्व एव भिथ्थात्व 
को भूमिक। प९ आधारित हैं। अत अबम दो भूमिकाओो के लिए 
यथारशक्ति प्रथत्तशील रहना चाहिए । (१-२) 


ञ 


श्र 


_-.. भुणी स्व4 चारिववान्‌ होता है ञ्रत'ः उत्कृष्ट होता है। भुण- 
राभी सम्यवत्वशील होता है अतः मध्यम है | ५०५ हें षी मिव्याहृष्टि 
_ होता है भ्रत अधम होता है। अपने मे अ्धमता न भा जाये इसलिए 
भले ही हम गुणवात न बच सके पर भुणाचुरागी तो होना ही चाहिए । 
शुणातु रागी आत्मा गुणवान न होते हुए भी गुणरतुति एव भुण प्रशका 
के थो॥ से सम्यकत्वशील हो सकती है। परमेष्छि नमरकार भुण- 
स्तुति एव भुणानुराग रूप होने से सभ्यवत्व को भूमिका को टिकाकर 
| रखने वांण। है। अप: वह प्रत्येक सम्यक्‌दृप्टि जीव के लिए आधार 
है, प्राण है, आश्रय है एव परम आलम्वन है। स्तुतिकार श्री सिद्धसेन- 
दिवाक रसुरीश्वरणी ५+ स्थान प्र कहते है कि : 
त्व में भाता पिता नेता, देवो धर्मा सु पर.। 
प्रणा: स्वर्भजिपवर्भशच, सर्व तत्व मतिभति ॥१॥ 


ग्रथे है भगवान ! तू भेरे लिए उत्कृष्ट्माता, पिता, नेता, पेव॑, 
: धस, गुरु, प्राण, स्वर्ग, अपवर्ग, सत्त्व, तत्त्व, मति एवं गति है ॥१॥॥ 


सम्यभूवष्टि आत्मा के लिए भुणानुराभ ही भुरू4 वस्पु है। 
उसके बिना इसका आन्तर जीवन-अच्तरात्ममाव क्षेणमाव भी टिक 
चही सकता | प्रभेण्ठि नमस्कार भुणराग एवं गुण स्पुति रूप होपे 
से सभी लोकों मे स्थित सभी सम्बगू्‌हप्दि श्त्माओं का श्वास है। 
सम्यभहण्टि आत्माएं उसे श्वास को भाति क० में घारण करती है । 
संम्यक्रव की भूमिक। टिका कर रखने हेतु उसको अनिवायता है। 


आत्मा के विविध लक्षण चताते हुए श्री अध्यात्मस्षार करण 
के थोगाचुभव अधिकार मे कहा भया है कि हु 
विपयकषायोवेश', तत्वाउश्नद्धा भुणेषु चद्वेष'॥.. 7 
आत्माजज्ञानं च यदा, बाहद्यात्मा स्थात्तदाब्यक्त ।॥१॥| 


गथे विषय-काषाय, भुण-द्वेष एवं आत्म तत्व की अश्रद्धा, 
भुण-हे घ एव आत्मा का अज्ञान ही वहिरात्मभाव के लक्षण हैं । 


इससे निश्चित होता है कि गुण-द्वेघ टले बिना बहिरीत्मभीव 
जाता नही एवं अन्त रात्म भाव आता नहीं। चतुर्थ भुणस्थानक से 


है 


 लगाक २ वारहवे गुण-स्थानक की प्राष्टि तक की अवस्था-अ»न्तरात्म- 
भाष की अवस्था है । घ्लमे सम्धवत्व विरति, अप्रभाद एवं श्रेणी 
कं! आारोहण अन्तरभू त होता है। क्षपक-श्रेंणी के अन्त में परभाष्म- 
भाषधप्राप्त होता है। कवेवलन्नान, योगनिरोध, कमनाश एवं सिद्ध 
निवाध परमात्मभाव के लक्षण है। श्स प्रकार गुणराग परभात्मभाव 
_क। बीज बन जाता है । 
... परमेप्ठि नमस्कार ग्रुणराग का प्रतीक है। यदि गुणराग ने 
>भी हो तो भी वह इससे उत्पन्न हो जाता है एवं यदि हो तो बढ़ा 
हैं। अन्तरात्म-भाव को लाने वाला, उसे विकाने वाला, बढाने वाला 
एव अत्त में परमात्मभाव तक पहुंचाने वाला 'परमेप्टि नमस्वगर' है । 
#प- ॥भनुसारी जीवो की भूमिक। से लेकर सर्वे सम्यगृहृष्टि देश- 
विरति एवं सव-विरतिषघर जीवों का परमेष्टि नमस्कार परम 
-अआवश्यक कत्त न्‍य वन जाता है। यह वर्म के प्रारम्भ से अन्त तक 
अप्येक वर्भार्थी आत्मा की उन्नति में परम सहायक होता है; 
अत. पू० उपाध्यायणी नहा।च्ाण ने कहा हैं: 
सवि सनभा चारो, भार्यों श्री नवकार; 
कह्या न जीव रे अहेना, जेह छे वहु उपकार ॥£६॥] 
अर्थ श्री नवप्ार सबमत्रों में सारभूत है । इसके ४१कार इपमे 
अधिक है कि उनक। वर्णन वाणी से नही किया जा सकता है । 
यह मानकर कि उध पर जितना अधिक विमर्ण हो जितनी 
श्रधिक अनुप्रेक्षा हो उतना ही अधिक हितकर है अलग अलग अत्त॑ंगों 
“में परभेष्टि नमस्कार पर अलग अलग जो विचार स्फुरित हुए उन्हें 
लिपिबद् करन व श्रयास किया गया है। जिन जिन ग्र थो साहित्य 
अथवा चिवबों के अध्ययन से मुके लिखने मे प्रेरणा प्राप्त ३ है उन 
सभी ग्र थका रो एवं लेखको के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करता हूँ । 
इचे पुस्तक में जो 98 चिद्धान्त के प्रतिकूल लिखा गया हो उसके 
“लए 'मिच्छा मि दुकड! कह बस अच्यावचा को समाप्त करता हैँ । 
| चनाडीसा 
--बि० सं० २०१४ श्रावण नुदी १ पं० भद्न करू विजय भरणि 


है 


५.+।२)+क के दो 2बद॒ 


श्री जिनकतसू रि सानमाला का नाइसकवाँ पुष्प अपके सम्मुख 
प्रस्तुत करते हुए असभती का अचुभव हो रहा है। 


प्रस्तुत पुस्तक में परमेण्ठि चभर्कार को भहप्व३ण विशेषत।श्रों 
१२ व्यापक देष्टिकोण से वित्तार किया गया है। नमस्कार भमहामरन्व 
सब मन्नो मे शिरोमणि है तया उसको साधेता अन्य मच्ची को अपेक्षा 
सरण एव सुलभ है। नमरका< द्वारा परमेष्ठि भभवन्‍्तो के अति विनय 
समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति प्रेम का दयोतक है। शारवकारों ने 
परभेण्० नमस्कार को जमत्‌ को माता को उपभा दी है। परभेडि० 
भगवच्तों के प्रति अद्शित किया भथा ॥दर १२म सुख को देने वाल। 
है । मरते जगत के सुख के लिए व अपने स्वय के हिर्त के जिये 
पर*मेष्ठि नमस्कार सेवनीय है । प१रमेछ्ठि चमस्कार ( नवकार मत ) 


सब भन्नों मे सारभूत है। इसके उपकार इतने अधिक हैं कि उच्का 
नर्णन वाणी से करना असम्भव है। 


प्रोण सोहनलालणी पाटची ने अच्चुत पुस्तक क। गुजराती से 
हिन्दी अचुप।ए कर हिन्दी भापी पाठकों पर बहुत बडा उपकार किया 
है | हिन्दी भापी पाठक इसके सेवन से खुल, सौभाग्य एवं भक्ति 
रमणी के परम सुस्त को प्राप्त १२, यही शुभेः७। है । 


इंच पुच्णके की प्रकाशित करने की आश। पू० पृ० भद्न कर 
विजयवेजी भणिवर ने मण्डल को दी उसके लिये हम उनके श्राभारी है 
व उनके चरण कमलों में नतमच्तक है । 


अक्षय पृत्रीय। जादमल सीपाखो 
वि० स० २०३१ भच्नी 

नीर स० २५०० शी जिचदच्ाक्षुद्धि मण्डल, 
दि० २५-५-७४ 


दादावाड़ी, श्रणमे< 


॥ | २०६७१ 7० कै & री # 
शी नमस्कार महामच्ल को सबदुष्टित। 


(१) भन्‍न शासन की हृष्टि से नमस्कार भहामच्च सब पाप 
रूपी विष के नाश करने वाला है । 


(२) योग शास्व को हष्ठि से पंदस्थ-ध्यान' हेतु इसमें परम 
पवित पदों का आाल+्षन है। 


(३) आगम साहित्य की हष्टि से सर्व श्रत में यह अस्यन्तर 
स्थित है तथा चूलिका सहित यह महा श्र्‌त स्कच्घ को उपसासे 
मण्डित है | 

(४) कर्म-साहित्व को हृष्टि से नभस्कार भच्न के एक-एक 
अक्षर की प्राप्ति हेछु अवच्ताचच्त के रपर्घको का विचाश अपेक्षित 
है तथा उसके एक-एक अ्रक्षर के उ०१।९२० से कर्म-रसाशुओ का 
नाश होता है । 

(५) ऐहिक हष्टि से नमस्कार भच्च से इस जन्म में अ्रशरय 
4५, काम एवं आरोग्य को आप्ति तथा उसके थोभ से चित्त की 
प्रसन्नता भ्राप्त होती है । 

(६) १र₹लोक को दृष्टि से मुक्ति, तथा मुक्ति मिलने तक उत्तम 
देवलीक एवं उत्तम भचुण्ब कुल की प्राप्ति करवात। है। उसके 


परिणामस्वरूप जीव को थोडे ही काल में बोधि, सम।धि एवं सिद्धि 
मिलती है । 


(७) # व्थाभुयोग की हष्णि से प्रथम दो पद स्वथ को आत्मा के 
' ही शुरू ्वरूप हैं एव उसके बाद के तोनो पद शुद्ध रूवरूप को साधक 
अवस्था के शु« प्रतीक ७ हैं । 


(८) चरख-करणुचुथो१ को हृष्टि से साधु एवं आवक की 
साभ।चारी के पालन में कस्यारत हेतु एवं विण्च चिषारणु हेतु उस्क। 
3०५।९९॥ बार+न।र आवश्यक है । 

(६) गुरिताचुबोग की हष्ि से चवकार के पदों की नौ को 
सरूया यरित-शास्त को हण्छि से अच्च ससयाओ वे अपेक्षा अखण्डता 
एव अभगता का विशि०्० स्थान रखती है। नो को सल्या नित्य 


हु 


्‌ 


अभिनव भावों को उत्पादक होती है। नवकार को अष्ट सम्पदाएँ 
अनेच्च सम्पदाश्री को प्रदान करवाने वाली होती है तथा अरि।भादि 
#प्ट सिद्धियों को सिदछू कच्वाती है। चमस्कार भन्त्र के, ६८ अक्षर 
अडसठ तीर्थ स्वरूप बनकर उनके प्यता के तारक वर्च जाते है। 
अचापुरूर्वी से सम्भूप श्री नमस्कार मच्य के पदों का परावतन चित्त- 
स्थिरता का ग्रमोध कारण बचता है। 


(१०) घमकथानुयोग को हृष्टि से रिहंतादि पाँच प्रभेष्ठियो 
के जीवन चरित्र अदभुत कथा स्वरूप हैं। तमस्कार क। आराधन 
करने वाल जीवो को कथाएँ भी आश्चर्यकारक उन्चति को 


दिखाने वाली हैं । ये सभी कबाएं क्षाज्विकादि रखो का पोपण करने 
जाली हैं । 


(११) चतुविधरस॑ध की हष्टि से चवकार भच्च सभी को एक 
खू खा में जोड़ने वाज। तथा सभी को एक ही स्तर तक पहुँचाने 
वाला है । 


(१२) च₹।चर विश्व को ६ष्टि से नम€क।र के आराधक सभी 
जीवो को अभय श्रदाव करने वाले होते है। वे सदेव सकल विश्व 
को एक समान सुख शान्ति चाहते है एवं उस हेएु हर ७+भव सभी 


अयत्त किसी प्रत्युषकार को आशा अथवा इच्छा के बिना किया 
करते है । 


(१३) व्यक्तिषत उन्नति की हष्टि से किसी भी प्रकार की 4। हट 
साधन-सामग्री के अभाव से भी साधक केवल मानसिक बल से 
५९भोच्नति के सर्वो ०५ शि७९ ५९ ५हुँच सकता है । 


(१४) स्षमप्टियत उच्चति को हृष्टि से 4ह भन्‍व एक दूक्षर को 
पभान आदश के (जक वनाकर सच्चा, सज्याव तथा ७ -५।रिच के 
सरपत्थ पर झविचय रहने क। उत्तम बल समपित करता है। 


(१४) अनिण्ट निवारण की हष्टि से नमसका< मस्त्र का स्म२०। 
अशुभ कम के विध।को८4 को रोक देत। है एव शुभ कर्म के विपाकोदय 


रे 


को अनुकुण बनाता है। इस नमस्कार भच्य के प्रभाव से समस्त 
अनि०८ ३०८ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जसे कि जंगल भपर्स- 
मय तथा सर्प फूल की माया के समान बनते है। 


(१६) इष्टलिछि की हृष्छि से चभरुक।र भच्य 0।रोरिक बल, 
भ।नसिक बुद्धि, आथिक वेभव, राजकोय सत्ता, ऐहिक €+पत्ति तथ। 
दूसरे भी अनेक प्रकार के ऐश्वये, प्रध।व एवं उन्पति को श्रदान करत! 
है वथोकि बह चित्त को मलिनत। एवं दोषो को हुर कर निर्मला एव 
उज्ज्वलता को प्रक८ करता है। चित्त को निमलता सभी उनन्‍नरषिथो 
कं सूल हैं और यह तिमलता। नमस्कार महाभन्त्र से सहज रीति से 
सिद्ध हो सकती है। * 


के 


-- - श्रीनमस्क।र सहा।मच्य पाप-रूपी पवत को भेदने के 
विये बज के समान है। | | 
दुख रूपी बादलों को विखेरने के जिये प्रचण्ड पवन के 
लभान है.। पा 5 
धोहरुूपी दाषाचल को शाच्त करे के लिए आपषाएी 
भेष के समान है । 
. अशा।नरूपी अन्धकार को दुर करने के लिए श्ुथ के 
सभान है । 
कल्याण रूप कल्पवेल के अवध्य बीज के समान है | 
द। रिद्रयरूप कद को भूल से उसाड़ने - के लिए बराह 
की दाढ के समान है । 
संम्ववत्व रत्न को पद करने के' लिए रोहणाचल पव॑त 
के समान है। 
- ओर कल्पवृक्ष, विच्तामणि, काम्चु, कामतुम्स ॥दि 
से भी विशेष रूपे से अधिक सब कामचाओं को प्री करने 
न।ज। है । 





पंच प१रनण्ठि नम स्किया। का अभे।व 


श्री समस्का सून में कहा गया है कि पंच परमेणि७ नमस्कार 
सभी थापो का नाश करे वाया तथा सभी मंग्रणों का मूल है । 
उसको महिमा विस्तार से बताने हेतु शासत्रों से उद्धृत चाना 
प्रकरण रूप पें रचे हुए कितने ही अकरुण आज भी मिलते हैं । 
उसमे से दो प्रकर७--एक संक्षेप में फल बताने वाया तथा दूर 
विस्तार से फथ को बताने वाला है एवं वह सूल प्राकृत से सच्ल 
भाषा में अनुवाद रूप में प्रकाशित भी हुआ है । 


शाखकारों ने आदेश दिया है कि संब्लेश, कष्ट तथा चित्त 
को अरति एवं असभाघधि के सभव बारम्वार नमस्कार भमहींमत 
को याद करनो चाहिए। शानियों ने श्रतमाधि एवं अ्रशान्प्ि को 
अहशय करते का सिरे, शीघ्रभामी एवं अमोघ उपाय क्री चमस्कार्र 
मंत्र, उसके पदों एवं उसके प्रत्येक अक्षर क। अवयम्बन बता4। हैं ! 
विविपृवक उसके अश्विय लेने वाले को श्री नमस्कार मंत्र अध्ूव 
शान्ति अदान करता है, अनच्तकर्मों का नाश करावा है, क्षाथ ही 
सब्म एवं उसके परिरामस्वरूप ॥प्त होते अनंत धुलो का भाभी 
बनाता है। जिस पअकार वीज में से अंकुर, अंकुर में से वृद्ध एव 
वृक्ष में पत्र, पुष्प एवं फल स्वाभाविक रीति से ही उप५५ होते है 
बसे ही श्री पंचपरमेण्छ चभरकार रूपी भाव बीज में से कायकम 
से सम को निच्तारूप अंकुरो को, सद्धर्म श्रवर| एवं श्रवुष्छान दिर्ूप 
वृक्ष की एवं उसको शाखा प्रशाखाओ की, सुदेव -मनुण्यो के ७ुछ- 
रूपी पयो को एवं फूथो की, साथ ही सिद्थतति के श्रक्षय चुख 
रूप, सदा अम्यान एवं परिषष+ मोक्षफल की प्राप्ति रवथगेव 


होती है । 


श्री पंच परमेष्ठटि चमस्कार भाष-घ॒र्म का बींज है. एवं भावध मे 


५ 


को सिद्धि से प्राप्त होने वाले स्वर्ग एवं अपवर्ग के सुलो का भो बोज 
है। जिससे रुपर्ग एवं श्रपवर्ग के दुर्लभ सुख भी सुलभ एवं सहज 
नचते है उस चमर्कार से अन्य सुखो को प्राप्ति अथवा साधारण दुःखो 
कंगे निषत्ति शकेथ न हो यह कएपना ही अयोग्य है। शुछ चाहने वाले 
था दु:ख ६९ करने के इच्छुक आत्माओ को चमसवंगर मच्न जैसी बिना 
भूल्य के प्राप्त हुई या होने वायी असाघारर वरछु से ६५ नही २हुचा 
प।हिये । 

भमसकार परममत्र हैें। इतना ही नही पर परमशीारेव है। 
परमश।स्व ही नही पर सवशास्त्रों में शिरोमशिभुत भहाशास्त्र हैं । 
शास्नों में इसे महाश्र्‌ त स्कन्ध नाम से सबोधित किया हुआ है। लोके 
में स्थित पचाह्चिक।य की तरह चमस्कार भंत को शाश्वत एवं सहज- 
सि& रूप में भाना-गया है । इसको महिभा अभूतपूर्व हैं। थह अति 
आवश्यक हैं कि अत्येक पुण्थवानु श्रात्मा उस महिमावानु व्छु-कों 
4।९।धना में रस ले एवं अत्येक दुःख के प्रतिक।र हेतु शास्नोक्त विधि 
के अगुस।र जीवन में उसे स्थान दे । 


इस मह।भच्य के वर्णा को सयोजन। ही किसी अदभुत 
गणित विज्ञान के निभुष सिद्धान्त प९५ आधारित मायूभ 
होती है कि जिससे अल्प अयरन से साथक को वृत्तियों मे 
उच्न॑मुखता आ। जाती है। जितनी विशिष्ट १रिण।म-शुद्धि 
सबक ने जा५ 8९ प्राप्त को हो, उतची ही भअच्च-सिरद्धि 
शीघ्र होती है। अष्य भच्ची के जाप से होने बाली परिणाम 
की शुद्धि को अपेक्ष। श्रीनचकार के जाप से ५रिण।म की 
विशुद्धि अस्प अयत्व से अधिक प्राप्त होती है। 


जिससे उसके व्यवस्थित जाप के बल से साधक का 
निए जाप से ध्यान मे, च्यान से लय मे, लय से समाषि 
में ओर समाधि मे से प्रज्या [ उत्कट क्षयोपशमेजन्व- 
प्रातिभश्याच ) में शीघ्रता से पहुँच जाता है। 


श्री नमस्कार महाभच्ज को ' 
अनचिच्त्य कार्य शर्वित 


मानव जीवन में चमरकार का स्थान वहुत ऊँचा है । मनुष्य के 
हृदय की कोमलता, भुएझ ॥।हकता एवं भावुकता को बह परिचायक 
है। अपने से श्रेष्ठ एवं पिच महा आत्माओ का भक्तिभाष॑ से 
गदगदित होकर नमस्कार करता मानव भात्र का सहज पे न्‍हे। 
इससे अहता का नाश होता है एवं योग्ब के चरो में स्व्थ के 
समर्पण का आत्मप्रोष अनुभूत होता है। 

चमस्कार चजभता एन भुरा्राहुकता का एक वि शर् प्रतीक है ॥ 
नभरुफार से उत्तम आत्माथोी से अपनी हीचता एवं उचकी [हुवा 
का इकरार होता हैं। इतचा ही नही पर 4ह्‌ इकरार अपने में उप५ 
गुशो का आधायक होने से भानव भात्र का परम धर्म बन जाता है। 
विशुदू नमस्कार से उपासक को आत्मा में उपास्थ के प्रति भ्ति का 
ऐशा साभ्राज्य स्थापित होता हैं कि यह भक्तिभाव सत्सं*क।९ की 
अहरा। करने हेपु एक सरणय एवं चरस साधन हो णाता है । 


अपने से अधिक विकसित आत्माओं को देखकर, सुनकर भक्ति- 
भाव से द्रवित होना एवं उनके प्रति भक्तिभाव सहित बहुमानत एव 
सम्माच अपशित करना, श्रभोष भाव का ही एक स्वरूप है । अभोष 
भीवषना से हृदव विशाल, उद्धार एवं उदात्त बचता है एवं इस भावना 
के अभ्थास से भ् ॥प्ति चुलभ होती हैं । इतचा हो नही, ह्ृ५ मे 
स्थित ईर्ण्यो, भ्रधुथा आदि दोप जल कर भस्म हो णाते हैं । 


ि भदहाप्‌ आपमाओ को नमस्कार करने भातर से इंतर्ना नड़ा। पाण 
भय॑ता हूँ यह बात बाज के तक अवान थुत में सुल्ंभत कंसे निकावा।? 


(दल 


यह अश्व जिस श्रकार सहृण हैं बसे ही उसका उच्तर भी उतेनों हो 
सरल है। 


स्यूल जगतु में हाथ पांव हिंलाव आदि को ही क्रिया कहा जाता 
है, आन्चर जगत में ऐसा नही । आतर जपत से क्रिया को रीति भिन्न 
»५१]९ की है। ७५ के उदय होते ही चोर पथाथन +क* जाते हैं । इस 
लिम्या में सर्थ को कुछ करना नही पडता है। (4 के निभित्त भ।र्य से 
बह क्रिया अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार कमल को विकसित 
करने हेतु को कमल के पास नही जाना पड़ता । भथन भ०डल में 
सूर्य के उदय होते ही कमल स्वथभेष विकसित हो जाते हैं। ५०म१४्ट 
नर्भस्वं। ९ में यही नियम जाग होता है। पापरूपी चोरो को भगाने 
हेतु एवं भव्याप्माओं के हृदय रूपो कणों को विकसित करने हेपु 
परमेण्णि भगव।तु मात्र आलम्बत रूप-निभित्त हैं। उनके चिमित्त भान 
से वह फॉथ अपने आप हो जाता है। नमरक।६ से साधक जिस 
प्रभो-व आलम्नतो से स*पकित होता है वे आजम्बन सुर्ये को भाति 
निभित्त बनकर साधक की आात्सी को विशुद्धि करते है एवं अशुद्धि को 
ढू९ ५९ देते हैं । 


जन धर्म में श्रो पच ५स्‍मेष्ठि नधरुक।र को बहुत ऊँची स्थान 
दिया गया हैँ । इसका कार यह है कि समस्त धर्म क्रियाओं में यह 
केन्द्र स्थानीय हैं| उसे शत शास्त्रों क। चवचीत माना है। उसे सभी 
घर्म भाषचाओ का मुल स्रोत कहा गया हे इसमे श्रालम्बच रूप में 
स्व ३श के एव सब काय के सन श्रेष्ठ महापुरुषों का सअ्रह किया भय। 
हैं। उन सबका परभोच्च आलंबन प्राप्त कद श्लाघक की श्रात्मा 
पापवासना से रहित एवं घम॑वासना से युक्त बच जाती है। इसी 
कार२॥ सर भभलो में इसे अरथम समगल सान। है। सभी मंगलों में इसे 
राजा की स्थान प्राप्त है ७१ दुसरे सभी मभल उसके सेवकों का 
काम करते है । 


जन मंत में बाह्यमगल संर्वेथा एवं सवा मंगेल चही मापे जाते । 
दही मगस है पर ज्वस्ञ्र्त के लिए अभगय है। अक्षत मंगल है १८ 
उड़कर आखो मे गिरे तो अमगल बचता है। परमेण्छि नमस्कार महा 


छ 


मंगल है, उसका सबन्ध आन्तर जगत के साथ है। यथा थोररय 
उपयोग करते हुए भी दूसरे सगल विफय सिद्ध होते हैं परंुु इसमे 
ऐसा चही होता। अतः यह एकान्तिक भंगेल है। इतर भंगयों 
के फथ की नाश होता है ५९ इसके फल का नाश चही होती अरे 
यह आत्यन्तिक भगल है । जब जब इसका ख्राश्नय लिया जायगा तन 
तब यह अवश्य फथदायी होथा। यह शुभभाव रूप है अपः अशुभ 
भावों का नाश करता है एव अधिकाधिक मग्रिथ्िक भावों को 
जभाता है। माचवत्मा भविमव है अप. परमेष्ठि नभर₹क।र से वह 
शुभ एवं मंगल भावभय बनता है। इसीसे अशुभ एवं अमथल भावों 
की जीता जाता है, परिशाम स्वरूप साधक संद। के लिए सुंख एव 
सदधति क। भाभी बनता है । 


श्रीपच् पच्मेह्ठी भगवत जगत में सर्वश्रेष्ठ सच्माच के 
योग्य है, उनको चमस्क।र फरने से सच्मान की वोन होता 
है, वयोकि नतमच्तके होना, यह उच्क। नहान्‌ सच्माच हैं। 
नंतमच्तक होने से ४ह' का विष उत्तर जाता है और सप 
ही योग्य जीचो को भुकने का सर्व अपनी आत्मा में अकट 
हीप। है। अह' को कुकाये विन एक भी शर्त चही सुफकपा 
और पच परभेष्ठी को भाके विचा अह कवि चही 
भुकत। । अह को भुकाने मे चवका< की क्ावना 4 तति 
4।वर२थक॑ है । 


घमेरक।९ कहता है कि पुम सव मु छुम्हा | अह वे 
५८ कर दो, ती में तुभको अह चुपुद कर हू भा । 


श्री नभस्क।र महामच्ल की व्यापकर्ती 


जगत में मु५ रूप से तोन प्रकार के ४।न4 दिखाई देते हैं: 
शास्त्रानुधारी, तकनुसारों एवं भावनानुसारो | पहचा वर्ष आया 
प्रधान भनोवृत्ति युक्त होता है, दूसरा वर्ग युक्ति प्रधात भचोवुत्ति वाया 
एव पृप्तोय व१ आज्ञा से एवं थुक्ति से निरपेक्ष केवल भाष एवं संवेदच- 
शोल भचीवृत्ति वाजा होता है। इंच तीनो अकार के मनुष्यों को 
नमस्कार महाभच्च की ०4पकता एवं श्र ०ठता बताने के लिए शासूव- 
कार महर्षियो ने श्रथक प्रयत्न किया है । 
(१) शास्च्रानुसारी चथ 

शास्त्रानुसारी १० श्राज्ञा प्रधान मनोवृत्ति वाया होता है । आशा 
का अर्थ है आप्त वचन | जेंच शासन में 4८० ५९पो के रूप में रागादि 
दोषो से रहित वीतराग एवं सर्वेज्ञ की भशना होतो है। वे श्सी 
कार" सवेज्ञ एव सर्वंदर्शी हुए हैं। उचका वचन हो श्राज्ञा है, 
जिसका शअ्रनुतरण करने की वृत्ति शिष्ट पृरुषी में स्वाभाविक रूप 
से ह्ोपी ही है। 

श।स्वानुसारी आशी प्रधान आत्माओ्र को श्री चभस्कार भह।- 
मच्च की सर्वे शास्त्र व्यापकता एवं सबश्र त-अ्रभ्यन्तरता समभषे हेपु 
श्रो तीर्थंकर दबो &।रा प्रकाशित ५१ श्री गणधर देवों द्वारा भुश्फित 
श्री आवश्यक सूत्र को सूरि५रन्दर श्री हस्भिन्‍्रक्ुरि विरच्ित टीक। 
(पृ० २७६) में कहा गया है कि--- 


“तत्र कुत्र सुत्रानुभभे सत्युब्चारणीय, तण्च प्चपभ<कारपुर्वक, 
तस्थाश्शेषश्र्‌ तस्कन्धा5च्त५पत्वातु” । 

अय वहाँ कुत्र पा अर्थ साभायिक सूत्र से है एवं उसके अपुगम 
वंग खर्य है व्वास्यान के समय पच नमस्क।९ ४५वक सुवोच्चारण 

है 
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करना चाहिये, पथोकि पच नमस्कार सर्वेश्रत स्कन्ध के अच्तर्ग्त 
निहित है। 


आपरश्थक नियु क्ति 


साभायिक सूत्र का उच्चारस करे का विधान होने से श्रो 
परमेण्० चमस्कार भच्त्र का उच्चारण करता चाहिये। इसीबजिये श्री 
सामाथिक सूच का व्याख्यान करने से (व श्री प्र प्रमेण्छि चम॑रक(र्‌ 
का व्यार्वान करना चाहिये। इस बात को विशेष स्पष्ट करते हुए 
टीकाक।९ भहंपि कहते है कि-- 


“अ्रतोइसानेव सुत्रादी व्यास्ये4', सर्वेसुत्रादित्वातु, सवस+्मत- 
सूत्रादिवत्‌, #नादित्व चाउस्य कुत्रादी व्याध्यायमानत्वातु नियु वित- 
कपीपन्यस्प॒त्वाज्ज | 


44 - इसलिये सुवारम्भ में श्री पंच नमस्कार को ही व्याख्या 
करनी चाहिये क्योकि उसको स्थिति सभी सूती के आदि में है। जो 
सभी क्ूत्रो «के आरम्भ में हो, उसको व्याख्या सबसे पहले करा 
चाहिये, यह वात विद्धाचो को सम्मत है। श्री पच नभरुकार को 
4।दिशुनता इस ५९ से सिद्ध होती है कि नियु क्तिकार भगवातु ने 
सर्वे प्रथम उस्क। उपन्यास किया है एवं व प्रथम उसकी ही 
व्थारुथा की है। 


इस प्रकार विथुक्तिक।९ श्रृत केवली भभवन्त श्री भद;॥नवाहु- 
€पमिजी के प्राभाण्य से टीकाकार भहंषि श्री हरिभ;२रिजी भी श्री 
पच प्रभेष्० नम॒स्क।९ को सर्वेश्नुत के अभ्यन्तर अर्थात्‌ सव॑शास्त्र- 
व्थापी प्रतिपादित करते हैं एव सर्वे प्रथम उसको ही व्थाख्या का 
भ्रादेश देकर श्री पच परमेष्छि नमस्कार की सर्वेश्र्‌ त-श्रेष्ठता 
विज्ञापित फर्ते हैं । 


आवश्यक छु के कर्ता 


श्र्थ से थी आवश्यक सूत्र के कर्ता श्री अ्रिहत देव है, सूत्र से 
श्री १७धर भगवन्त है। श्री आवश्यक निथु क्ति के कर्ता चौदह ५१- 


रब 


रब 
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घ२ श्र तकेवली भभ॑वच्त श्री भद्नवाहु स्वामी है तथा मूल श्र एवं 
उसको नियुक्ति ५६ टीका के प्रणेता १४४४ ग्रन्थ के धरोता समर्थ 
१स्त्रकार थी हरिभप्रशु रिश्वरणी हैं। वे कहते हैं कि शव के "्याध्यान 
से पृ सूल का उच्चारण करना चाहिये एवं इस सूत्र का उच्चारर 
पच नमरुकार पू्षक करती चाहियें क्योकि श्री पंच नमस्कार सबश्र्‌ त 
के अ्रम्थच्तर स्थित है, सवश्र्‌त के 4म्थन्तर श्रर्थात्‌ सर्वे सिद्धान्तो मे 
व्यापक । श्री जिनाथम के कोई भी सूत्र अ्रथव। कोई भी शासन श्री 
पंच नभरक।९ रहित है ही चही। श्री पंच नभसक।< सपंश्नत एवं 
सनशास्नो के अभ्यन्तर स्थित ही है। यह ₹५०८० रूप से जानना 
चाहियें कि भले वह स्प०्ट रूप से उश्लेखित नहीं किया गया हो 
तो भी उसमें स्थित है ही। क्योकि पच नमस्कार के उच्चारण 
विपा किसी भी शास्त्र का अध्ययन अथवा अ्रध्यापन श्री जंच शासन 
में निहित चही । 


2 8। क्सिभलता 


श्री पंच नभस्कार को क्षतश्र्‌त अ्रस्वच्तत्ता एवं आदि मंथलता 
को शास्तका रो के वन से जानकर उसका आ्ाचरर श्री निथु फ्तिकार 
भगवान्‌ से लधाकार अध्ुनातन समस्त श्रृतघरों को भाव्य है एवं 
आज भी किसो भी छत, व्यास्यान अथवा प्रवचन के ५९*भ में सव- 
प्रथम श्री प॑च नमस्कार का स्मरण किया जाता है तथा सभी प्रकार 
को शुभ लिवाश्रो के ॥रम्भ में आदिमंगल रूप में उसे हो गिचा 
जाता है। 


(२) तकानुसारी वध 


शास्त्राुसारी वर्ग के पश्चातु दृधरा नम्बर तर्कानुसारी वर्ग का 
आता है। शससत्रानुसारी वर्ग आश्वाभधान होता है तो तर्कानृधारी 
वर्ग युक्तिश्रधान होता है। प्रण। के लिए राजा के वचन की तरह 
लोको २ पुरुषों मे श्री तोथदू,९ धएाघरो का वचन अन्य किसी युक्ति 
के अपेक्षा नही रक्तता है। राजा को आशा हो वास्तविक आशा है 
एव उसके साभने बुद्धि अथवा युफ्ति को बाते टिकती नही बसे हो 
श्री तोयड्ु,-१णघरो के वचच के समक्षे भी युक्ति अकिचित्कर एव 
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बुद्धि निर्बल है। अतो न्द्रिय ज्ञान से रखे हुए पदार्थ &द्मस्थ वु से 
कभो खण्डित हो नही सकते | श्रो पंच ५९मे५७ नमस्कार को स्वश्र्‌ त- 
शअ्रम्थन्वरता एवं सर्वेत्ष्‌त॒ व्यापकता आप्त वचन से सि& है । युक्ति 
अथवा तक के आधार की लेशमान्न भी अपेक्षा नही । इस पर भी 
आप्त वचन की मह॒ता अभी तक जिनके प्यान में नही ॥ई है उस 
बुद्जीयो वर्ग के भी अनुग्रह के लिये पच्रपरभेण्छि नूसरक।र की 
श्रेष्ठा तथा सबवे घर्म व्यापकता सिद्ध करने के जिये शारुतकार 
भहषियों ने प्रतिपादन करने में क।९ नही रखी है। 


घत्त बीज का वपन 


आ्राना4 भगवान्‌ श्री हरिभद्ग्‌ रीशनरणी ने श्री ललित विस्तर।' 
नामको चेत्यवन्दन शुत्र की वृत्ति (पुृ० ८) में कहा है कि “धर्म प्रति 
भूजभूता वन्दना” श्रर्थात्‌ धर्म प्राप्ति का मूलभूत कार७ वन्दना है 
जिसका दूसरा चाभ नमस्कार है। कहा है कि-- 


/“विधिनोप्ताथथा बीजाइड्कुराय दथ: ऋमात । 
फलसिद्धिस्तथा घमबीजादपि बविदुष्चु घा: ॥। 


प्रथें-सानी कहते हैं कि विधि पृूवंक बोए हुए बीज से जिस 
प्रकार अं- रादि का उदय होता है वेसे ही घर्मवीज से भी अनुकम से 
मोकरपी फल की सिद्धि होती है । 


सत्पुश्षों की प्रशस्षादि करना ही धर्म बीज का बषच है, धर्म 
निन्‍्तादि उसके अंकुर हैं एवं निबर[ को प्राप्ति उसका फल है। यह 
श्रशसा श्रर्थात्‌ वणुनाद एवं आदिशब्द से उनके प्रति कुशलत्तिर।, 
उचित #त्यकरण आदि समभना चाहिए। सत्पु९्पी के प्रति मन से 
कुशलचित्त च।२ण करना, काया से उच्का उचित कृत्य कंभ करी 
एवं वाणी से उनकी प्रशसा स्पुति आदि करना हो हृदय रूपी भूमिका 
में धर्म वोज का वषन करने की शुभ कि4। है। धर्स चिस्तादि उसके 
श्रवु९ हैं, उसमे घर्म को चिच्चा एवं आदि शब्द से धर्म की अभिरुचि 
इप्थादि को घर्म बीज के अं जानना चाहिये। घर्म को चिन्ता के 
पश्चात्‌ घ॒र्मं का श्रवण होता है, धर्म का अप९ होने के १५च।त्‌ धर्म 
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के अ्नुण्णान होते हैं। उसके फलस्थरूप में देव एवं भनुष्य की सम्पदाये 
मिलती है एवं परिणाम स्वरू५ निर्वाणा सुख की प्राप्ति होती है। 
ये सन धर्म बीजो मे से कमशः उत्पन्न होने वाले अकुर, काण्ड, नाल, 
पुष्प ५ फल स्वरूप है । 


बीजांकुर न्याय 


पच ५९मेष्ठि नमस्कार थोजरूप वनकर काल के परिपाक से 
नि रिप रूपी फल वंग कारण बनता है । श्रत' उसकी जिशासा भी 
(वस्तु को सत्य स्वरूप में जानने की ३७७।) परम महोदय को बताने 
वाली है। सच्चो जिज्ञासा होने के पश्चात्‌ सब्गुरुका योग होता है, 
(दे१रु के योग से ५९मेष्ठि नमस्कार स्वरूप का बोध तथा उसमे स्थैये 
उत्पन्न होता है। इस स्थेये के योग से १स्त्रोक्त विधि के अचुषार 
निया होतो है एवं इस क्रिया के भ्रत्ाप से कर्मेमल घटता है । परिण।म- 
*१७प निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। ५९मे५० नमस्कार ५।६चत्रो 
में चिन्ताभरि। से एवं कल्पवृक्ष से भो अधिक फथदायी कहा गया है-- 
इस अपेक्षा से यह 4५५ चरिता्थ होता है । 


सुर्येक्षय्ोंत हृष्टान्त 


तर्कानुधारी के प्रति जिस अकार बीज।%२ न्याय से नवकार को 
सब धर्म व्यापकता सिद्ध होती है वेसे ही ७५छच्योत के ह८८।नत से भी 
शास्त्रकार भभवन्त श्रो नमस्कार भन्‍्त्र की श्रेष्ठता सिछ कर बत।ते 
है। आाच।ये भगवन्त श्री हरिभ:शुरीश्वरणी योगहष्टि सभुउ्वब नाभक 
अच्य रतन में कहते हैं कि:-- 


तात्विक. पक्षपातश्च, भावशुत्या च या लिया । 
अनयोरन्तर ज्ञेय, भानुखबद्योतयोरिव ॥॥ १॥। 


ग्रथ-तात्त्विक पक्षपात एवं भावशून्य किया, इंच दोनो के वीच 
क्ूथ एवं जुपनू जितना ही श्रन्चर समभाना चाहिये । 


यहाँ पक्षधातर का श्रय है शुभेच्छा, अन्तरंग श्रावर, परमार्थ 
राग । नमस्कार प-मेष्ठियो के प्रति एवं उनके गुणो के प्रति १९म।य॑ 
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राग को सूचित करता है, अच्तरंग भ्रादर को बताता है। ससीर में 
जसे भाव रहित भोजन रुखा होता है, वैसे ही लोकोतच्तर में भावरहित 
भक्ति न्‍थर्थ है । प्रमेण्टियो के प्रति भाव विचा, अच्त रंग आदर वि, 
उदकों आज्ञा का पालन भी वेखा ही है। नमस्कार हृदथ के भाव का 
उत्पदक है, हुएय के ४।व का पूरक है अथवा हृदय के साव का सूचक 
है। इसी क।९ण चुद्धिमान ५९पषो ने उसे सवे प्रथम स्थान दिया है । 


संबेदन प्रधान चर्ग 


आजा प्रधान एव युक्ति प्रधान वर्ग के पश्चातु एक बडा वर्भ 
ऐसा है कि जो केवल सबवेदन प्रधान होता है। शास्त्वचन को अपेक्षा 
अथवा उन वनों को स्िछ करने वाली युक्तियो की अपेक्षा इस वर्ग 
को ह्टान्त, कथानक अयवा चारित्र अधिक ॥आकषित करते हैं। 
इस १ग को शास्यवपन अथवा हेतु युक्तियों को अधिक अपेक्षी चही 
होपी । जिस क्रिया से लोगो को लाभ पहुँचा हुआ हो उस्तके कथानक 
अथवा चरित्र सुनकर वह वर्ग उसको ओर आकर्षित होता है। ऐसा 
वर्ग प्रमाण में हमेशा वा होता है, वह वगे संवेदनशील होता है | 
बहुबा बवुद्धिजीबी बय में जो संवेदनशीलता दिखाई चही देती बह 
संवेदनशीलता इस वे में दिखा३ एऐती है एवं क्षवेदवशीलत। के बल 
५९ ही थह १र्ग धस के प्रति आकपषित होता है। इस बग को नमस्कार 
की व4पकता समझाने हेपु शास्त्रकार भगवाच्‌ ने बहुत से हंप्टान्त, 
कथानके एवं नत्त्रि कहे हैं । 


कयं[ चुथोग पं प्रभाव 


नमस्क।< महामन्न के प्रभाव से सर्प घरणोन्‍द्र बनता है एव चीोल 
राजतुम रीके रूप में जन्म लेती है ।॥ अरणप्य का भील राजा जनत। 
है 0०व उसकी सनी भीलनी राजच्ानों के रूप में उत्पन्च होती है! 
पशुचारक गोपालवाल पर्मशोल सम्पन्न चुदेशन सेठ बच जाता है 
एवं भयंकर कोढ-रोगी परमरूप एवं ना।वण्य सम्पत्त श्रोपाल कुम।र 
ननता है । श्री नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से घोर विपत्ति में पति 
जुआरी भी प्राशान्त आपत्ति में से 3१९ गए हैं । उुशील एवं सम्यगू- 
हष्टि महास्तिबों को जब पत्ति श्रादि को तरफ से शआारधान्तकारी 
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आपत्तियाँ दी जातो है तो एक नमरकार महामच्य रा उनका रक्षरा 
हुआ है । इसी मच्न से श्मशान में स्थित शव सुबए। ५पएष बन जाता 
हैं तथा अन्चकार में स्थित सब दिग्य सुभच्धयुवत पुष्पनाल बन 
जीता है | 


ये हृष्टान्त को रे बुद्धजीवी वे प९ कंदाचित्‌ कस प्रभाव उत्पन 
करते हो ५९ संवेदनशीय विशाल जनता पर उसका भारी प्रभाव 
५डता है। जन कुल में उत्पच्न आम व १२ श्री नमस्कार महामन्य 
की प्रभाव आज भी अपना अबल प्रभाव पंदा क* रहा है। उसके 
पीछे इन चरित्रो एवं कथानको का बहुत अधिक प्रभाव है। बुिणीवी 
ने ५९ उसका प्रभाव नहीं पड़ने का कारण उसको बु«जीविता 
नही पर कुछ अ्रश में सवेबनहीचता भी है, ऐसा सानना चाहिए। 
बु&जीवी वर्ग में अग्रश्ी सभी पूर्वे महापुरुषों पर इस मन्त्र का 
प्रभाव पड़ा है एवं उसके प्रभाव का वर्णन करने वाले भरित्रो ने 
उनके जीवन को नमस्कार भन्‍्त्र से भावित करने हेतु बड़ी सहावता 
को है। 


स“्षी बुछि एवं उसका फल 


सवेब्नहीन वुद्धिमता बाह्६ष्टि से चाहे जेसी आकर्षक दोखतो 
हो ५९ श्रात्तरद्ष्टि से उसका 9.७ भी भृल्य नहीं। 4शा एव युक्ति से 
सिछ परभेण्०ण नमस्कार के फल वा यए।न करते हुए चरित्र एवं 
कथानको का प्रभाव जिनके अच्त:करण ५९ उत्पन्न चही होता उनको 
बु& उनके लिये केवल भार रूप होती है। वे ५4७ के फलस्वरूप भाव 
एवं भाव के फलस्वरूप मोक्ष से सदा वचित रहते है। सण्ची बुद्धि 
बही है कि जो सदुवस्तु के प्रति, सदवस्तु को सि& करने वाली युक्ति 
के प्रति एवं सदुवस्पु के प्रभाव का व७घ करे वाले चरित्र, कथानक, 
अथवा ह७५८।च्त के प्रति सदभाष को उत्पन्न कर सके एवं वस्तु को 
पहिचानने हेतु सभी पक्षो का एक सा भूल्याकन कर सके । 


भील एव महिषीपाल भनचुष्यो के तथा से एवं चील आदि 
लि4चो के उदाहरण यह नाते हैं कि श्री नभरुक।र मन्त्र का प्रभाव 
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अंपभाधम मनुष्यों एवं ऋरातिक्र तिय॑चों ५९ भी पड़ा है। पोर, 
“५भिचारी, जुआरी एवं शिकारो जैसे महान्यक्षती भी नमस्कार भरच्त 
के प्रभाव से भवसमुद्र से (९ ५० है। 


इस प्रकार शास्त्र बचन, पके बुदूि एवं स्वानुभपसवेदन' इर्च 
तोनो से सि& श्री पच परभेष्ठि नमस्कार का प्रभाव सभो काल एवं 
सभो थोक में सभी विवेकों आत्माओ्रों के श्रेच्त.करण पर जयवन्त हो 
रहा है। 


मानव जन्म दुर्लभ है, उससे भी इुलभ पवित्र एवं तीत्र 
बुद्धि है। नमस्कार शुभकर्म होने से उसके &रा। बुद्धि 
तीक्ष्ण होती है। नमस्कार में भक्ति को श्रषानता होचे से 
बुध विशाल एवं पविव बचती है। नमस्कार में सम्थक्‌ 
शान होने से बुद«ि सूक्ष्म भी बचती है । इंच अकार बुद्ध 
को सूक्ष्म, शुरू एवं तीक्ष्ण बनाने को सामथ्य नमस्कार मे 
निहित है | ५९मपद को ५प्ति हेतु बुद्धि के इन तीनो भुणो 
को आवश्यकता है। क्षुद्षपवुद्धि विचा। चभर्कार के थुण 
जाने नहीं जा सकते, शुद्ध बुद्धि बिन। नमरक।र के भुणो 
का स्मरण चित रूपी भूमि में सुदृढ़ चही किया 
जा सकते । 


>> >> ििडडिजििीघजि”ि”त-+++++++ ५_++ऑ 


| 

। चमस्वक(<-कर्ती में निहित न्याय, भमस्काथ तरव से 
| निहित दया, एवं नेमस्का ९ किया में निहित सत्य, क्ुद्धि को 
| सूक्ष्म, शुरू एव स्थिर कर देता है। इस श्रकार बुद्धि को 
। क्षुक्षम, छू एवं स्थिर करने का सामय्थ नमस्कार में 
| निहित है । 


नमस्क।९ सनुण्य को स्वसे।वसिछ ४ 


अपने से महान, पवित्र एवं चिर्मेथ आत्माओं को चभर्क।< 
करने की अ्रया मानवश्षुण्टि मे नई नही है किप्छु अनादिकाल से चल 
रही है। महा५ुरुपो के पवित्र व्यक्तित्व क। आकर्षण ही कुर्ण ऐस। 
है कि भवितिशीय व्यक्त अपने आप उत्तके चरुण कंम थो में चतमस्तक 
हो जाते है। वे नमस्कार के रूप में सवरव सभपंण करे के लिए 
तैयार हो जाते हैं, आत्मोभति को साधना हेतु उत्कणित साथक के 
हृद4 में ॥एमनि०७ महा१९पो के प्रति भक्ति एवं समपर्ण का भाव 
स्वथभेव जाअत हो जाता है। जब तक इष्टतम की चमरुक।९ चही 
किम जाय तब तक उसके आत्त रमन को शाच्ति शाष्त चही होती । 
आरव्यतम अप्मीओो को नेर्भन करने के साथ आाराबक खत्म को 
अन्तरात्म। में बिन्‍्वशान्ति विच्तीर्ण हो जाती है एव सस्तार के उत्पातों 
से क्षुब्व अन्त करण) चमनीय को चमने से स्वस्य एवं असभ होत। है | 
इससे यह निरिचत होता है कि उत्तम आप्माशी को चभरक।< करपी 
केवल घामिक रिवाज था औपच।रिक सभ्यत। ही नही किन्तु अपुर्ण्य 
प्रकृति में स्थित एक उत्तम स्वभाव सिर सहण धरम है । 


श्री जिनाभमों में पस्मेष्ठि चभरुक।र को महाश्रु त-€कन्ष रे>५ में 
बणित किण। गया हैं। अत्येक शास्व के ॥र०म में उसे स्वाच दिया 
१य। है इसीजिये वह समस्त अत-ह्कत्व में अच्त- स्थित है। | ही 
जहाँ श।सथों के चाभी का ६४९० किया गया है वहाँ वहाँ दूसरे शास्नों 
के साथ नमस्कार की स्वतत्त गणना नही को १ई वह थह बताने के 
लिये कि चनभसेकार भच्च सभे श्र्‌ तस्कप्णो में व्याप्त है। क्रीम 
प्रभथदेवसू रीश्व री मं० श्री भगवती कृत को टीक। में कहते हैँ 


परत एवाय समस्त आपरवान्वानामादावुषादोवते, अत एव 
चाय पेपासस्थच्तरुत4 5भिषीयते, थदाहू. सी सब्वसुयवसर्धबूभतर्य 
भूओ छि. (४० २) 

अंथ इसी कारण यह १रमेण्छ नमस्कार समेत श्रू तस्कस्षों 
(उन उच समस्य श।धनों के) के आच्स्म में अदूण किया जाता है एवं 

ने 
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इसीलिये उसकी सबश्र्‌त अम्यच्तरता भिची जाती है। कहा है. कि, 
बहू सवश्र्‌ तस्कत्पो में अभ्यच्त रमूतर है इत्थादि । 


परमेए्ठि पाँच है. अरिहन्त, सिछ, अ।चा।वें, उपान्याय एव साधु । 
ये पॉच विश्व को महांचु आत्माएं है। शास्तो में उत्तका प्रुष्कण 
भुणगान किया गया है। ये कोई व्यक्ति विशेष के नाम नही हैं १९च्छु 
आव्य[त्मिक विकास होने से अ्रप्त पाँच मंगरवसथ उ ०4 पदो के सर्वोच्च 
च्थाभो के नाम है | 


श्री जिनेश्वर देवों 6/रा स्यापित धर्म कोई व्यक्तिषत घम नही 
किच्छु साच्तर शनुओ पर विजय आ्ष करने हेतू विश्व व्यापी राज- 
| है । इन्द्रिथी १९, इ-द्बरयो के विकारों १९, मन पर, मन को मलिन 
बासनाओ पर एवं इसके कारणमूत कस गनुओी पर विजय आप्त करने 
के श्रेप७० मार्ग का ही नाम जन धर्म है। जन धर्म क। यह भच्तण्4 है 
कि संसार कं की भी आणी जो स्वथ १९, अपनी इच्द्रियो पर एवं मन 
पर, विकारों एव वासनाओं पर विजय श्रोष्त करें तो वह अभिनन्‍दत 
की पान है, भ्रहाप्मा रूप में एवं परमात्म। तक के रूप में पूण। के 
योग्य है। परमेण्छि नमस्कार में इसी कारण किसी-व्यकिय विशेष के 
नाम नहीं प९ केवल खाव्थात्मिक भूमिकाओं का वर्णन है। सर्वकाण 
एव सबलोक में जो को३ आन्तर गनुश्रो के विजेता हुए है, होगे एव 
हो रहे है उसमे उच सबको चमस्क।र किया गया है | ज॑च बम को यह 
भण्य एवं उदातत भावत। समप्टि उपासना के सुन्दर एवं भाष-भरा 
नि है । 


ण्न्मो योए संप्न-स [हुण । इ्च पद मे स्थित लोए[ एन सब 
शब्स वो न्‍्याख्या करत हुए श्री भभवती सत्र की टीक। में कहा है किं- 
लोके मचुण्व थोके, न तु भच्छारी, ये सब साधवच्तम्थो नम ।! 


अर्थ लोके अर्थात मान १च्छ में स्थित चही किन्तु मचुण्य लोक 
में जो कोई साथु हुए हैं, होगे अबबा है उन सबकी नमस्कार हो । 


घी पर 9२ योग ब्फों कफ रत है कि स्र् रिह्न्त आदि मं हाचू है, 
पवन हैं, सवभुण अम्पच्च हैं, पर प्पु उत्तर दूसरों को क्या जाम ?ै जब 


श्ह 


वे स्व4 बीतर।भ होने से भव के स्वर्ग अथव। भोक्षे कुछ भी; प्रदान 
नही कर सकते है तो फिर उन्हें चभरुक।र केरने से वा लाभे 


इसकी उत९ एक ही है कि प्विवतम आपमाओं को चधस्कार 
करना विनेकी भनुण्यमाव के सेवभाव सिर धर्म है । आपरशे स्परूप 
महान आत्माओी को चमत्ता, पुजना सहंदथ भातव पर्ण एक 
स्व॒तच्त एन. सहज सिर भाव है, इसमे देने लगे का कोई अश्च ही 
नही । भुणीजनों को देखकर हृष्य में अभोद होना मानवाप्मी के 
दिव्यगान है, भुणवेान्‌ आएमाली को पुत्र पुन चमरुक॥९ करने से 
आत्म उनके भुणो की तरफ आकर्षित होती है, अन्तर से उन जैसा 
बचने की इच्छा करती है। उपास्य के भुणो जैसे 'भुण अपने में था 
जाने हेतु अभिरति जगती है । भफ़ से भगव।चु एन आत्मा से परमात्मा 
बनने का चमस्क।र एक राजभार्भ है। ध्येय के श्रचुसार ध्याता अच्त में 
ध्येब रूप मे परिवर्तित होता है, यह एक सनातन सत्य है। उसका 
साक्षात्क।र नमसक।र से होत। है | चम€क।९ नमक।4 से कुछ लेने हेपु 
है, ऐस। नही है किष्पु अपनी आत्म। को चमर्कार्थ स्वरूप चनाने 
हेतु है। भाव की विशुद्धि हेतु, भावन( को पिन हेतु एव आदशे की 
स्थिरता हेतु पवित एवं खरादशभूत पुरुषों को त्मना, ब९+१।९ नभना 
मानव जीवन का एक पत्रिततस कंरराण्व है। चमस्कार के। यह 
आच्तरिक रहृस्यमूत भाष है एव पह श्री नभस्कार भहं।भच्व के पविय 
पदो हर। सूचित होता है । 


स्तर में अचच्तानन्त आत्माएँ स्थित है। नजर १तियो, पाँ 
जी तियो, एवं चोरासी जाख जीव योनियो में अपने अपने कर्माचुस।र 
जीन सुध-दु ख भोग रहे है। उनमे से अनत्त आात्माएँ ऐसी है [क जो 
संकर य[जा को पर कर सिछ्धू, बुद्ध एव मुक्त नन अज रामर पर्द को 
प्राप्त कर चुके है। इस अकार कर्मवद्ध एन केर्मभ्ुक्त दोनो अकार को 
आारभ।ए थोक में स्थित है १₹च्छु उनमे से जो जीव भ्रुक्त हो चुके हैं 
एन भुफ्त होने हेतु जो सतत भयत्नशील हैं वे ही नभरुकार के-प।न 
है । जन शान में उच्हे प्रपन्‍्मेण्छि कहं। गया है। उसका श्र्थ यह्‌ 
है कि ससार के अनच्यानत अआत्माओं मे आध्यात्मिक दृष्टि से, ५ 
अकार के झात्ताए सवश्रे ०७ है, सबसे भहाए हैं, क्षष4 एशा को 
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प्राप्त एवं प्राप्त होने वाली है, परभ१द पर पहुंची हुई एवं पहुँचनें 
बाली हैं, अर्थात्‌ पच्रिव स्वरूप को श्राप्त कर चुकों एवं प्राप्त करने 
बाली है। श्रत्य वासना भगत आात्माग्रों को अपेक्षा आध्यात्मिक 
विकास को उन्‍्प भूमिका पर स्थित है। अ्ररिहत शभ्रादि पांच पदों 
8₹। सस। रे को सर्वोच्च श्रात्माश्रो को सभृहीत किया भवा है । 


दूधरी तरफ सस।र के बड़ से बड़े पद इन्द्र एवं चनर्ती के है जो 
इस पदो को प्राप्त इन पतच प्रकार को आत्माओं के समक्ष अ०्प हैं, 
पुण्छ हैं ५ हीन है । भौतिक सत्ता के बडे से 4३3 प्रतिनिधि अ्श्य 
देवी-देवताओं पर शास्तच चथाने वाले सवर्१ के इच्द्र भी त्वाभमार्थ 
के धतिचिधि स्वरूप इस पांच महाव्‌ त्वाभी वर्ग के समक्ष नतंभस्तक 
होते हैं| वभ€कार महामन में इन पाचो परमेप्टियों को चमस्कार 
किथ। गया है अतः उसे परमेह्ठिमत भी कहा गया है । 


जीव(व को दृष्टि से सभी जीव समान हैं फि भें ही वह व 
हो अथव। भुफ्त, परच्चु जी जीव श्रपत्ती अपेक्ष। ज्ञानादि से हीन ७एुव 
अपने से राभ-ह् पादि से अधिक युक्त है वह आाव्यात्मिक मार्ग में 
अवदनीय हैं।॥ जो शानादि से महान हैं एव राभ-द्व पादि से रहित 
है बह विक।ल बदचीय है। अरिहत एवं सिछ आदि पूर्ण रूप मे 
९भादि से रहित एव ज्ञानादि से पूर्ण है। आचाय॑, उपान्याय, साधु 
भ्राय, एक पेश से रागादि को हीचता एवं शाचादि को विशेषता बाल 
हैं । इस अकार जन बने के प्राणभूत वीतरामभाव एवं सनशभाव 
सब रूप से अथवा अधिकाश रूप से इन पाचो पदों में €प४ रूप से 
अभिन्‍यक्त हुए हैं | 


, अच्च अकार से जेन धम के भूल तप्व पीर्च है-देवतर्व, १रुतर१ 
एवं घ् तपव। उचमे अरिहृंत एवं सिछे, आप्म-विकास को पूर्ण 
अवस्या प१रमात्म दशा पर पहुंचे हुए हैं अत ४० >प से पूज्य है 
एव देव तरव की कोटि में गिने जाते है। आचार, उपाध्याय एवं 
चावु आत्म विकास को अपूर्ण अवस्या में होते हुए भी पूर्णता हेपु 
सतत अथवत्नशीय होने से पूज्य हैं एव अपनी ऊची श्रेणी वायो के वे 
४५% भी है अतः उन्तक। भुरुतरव में समावेश किया गया है। पुनः 
धवन व्यक्ति से भाव रण्प में सक्षण। की ज। सकती है श्रतः श्ररिहंपादि 
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उन उत्त पदों की लक्षणां से अहंदरभाव, सिद्धभाव, आचायेभाव॑ 
उप।ध्याथभाव एवं साधुभाव अ्रहण किए ज। सकते है। इसफक। यह 
अ्रथे है कि यह नमस्कार अहंदुभाव को है। इस अकार लक्षण। से पा्ों 
में स्थित अहंरादि भाव, चमस्कार का लक्ष्य बिन्दु है एन यह भाष 
ही धर्म-तत्व है। अहिसादि धर्म एव शानादि आत्म-्भाव पानी पदों 
के आण है, अर्थात्‌ भमस्क।र मन में दव-तरव एवं भुरुतरव के साथ 
बमंतरन का भी खच्तसोौव हो जाता है एवं देवतप्व तथ। भुरुतरन 
के साथ धर्मतएव को भी नमरक।र कर लिय। जता है । 


यह चमस्कार सत्र समस्त जेनी आराधताश्रो का केन्त, है। 
आअरिहुतादि'पाच पद एव उससे निहित भाव संसाषकों के लिए 
आराच्य है। अत. भत्येक काये के प्रारभ्भ मे सर्वे अयभ उनको 
चमस्काद करने के द₹ श्रद्धाज्यलि अधित को जाती है। उठते 
समय, सोते समय, शुस कार्य करते समय, स्वान्याय करते समथ, 
प्रतिकभण के संभव, विह।र के समय अयव। भोचरी के समय सबंन 
नमस्कार महाभत की मगलब्वनि गृ जती ही रहती है। अत्येक का4 
करते समय महाप्‌ प्रिय आत्माओं के श्रत्ि अद्धान्भक्ति श्ररशित 
करने से मोहान्धकार दूर होता है। अशान, सशयव, विपर्यव आदि 
शान %। नाश होता है। इससे आात्मशरफ्ति कं। विकश होत। है 
जिससे दु सो क। अन्त होता है। दुख का भरूथ अशान में, सशय मे 
ग्रथना विपरीत जान में है। अत इससे आात्मशफ्ति क। छास होता 
है । जहाँ इच सबका भव हो वहाँ दु ख चही टिक सकत। । 

अन्त में, वच्छु चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो पर जन तक उसके 
महप्व का व्येवल्यित रीति से निरूपण चही किया जावे तब तक 
जनर्षमूहू क। उसके प्रति आकर्षण नही हो सकता । इस उपदेश को 
पति हेतु श्री नमस्कार भहामव को चुलिका है। चूलिका में पाचो 
परभेछियों को. किए नमस्वंगर का फल अकाट रूप से दशित किया 
गया है। ् विष्नों के। चाश। एवं से मगलों के। आाममन इंच पाचों 
को किए ॥ए नमस्कार का स्पष्ट फल है। उस अकार चूलिका सहित 
भूय भन भी पनच संपजय भहाश्रूत सकतच्च छप से जच अमभ्वाथ में 
अर है । 
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नसस्व।र भमहंाभच्ज को 
संवश्रेष्ठ 3प[देयेत। 


किसी भी वस्तु की उपादेयता उसके फल पर अवयमस्वित हैं। 
जिसका फंल सर्वश्रेष्ठ हो उसी के विषय में बुद्धिमान पुरुषों वेगे 
अर्वत्ति सर्वाधिक होती है यह नियम सभी क्षेत्रों में एक समान 
अवतित है फिर भले ही वह क्षेव घासिक हो अयवबा सासारिक। 
जिससे उभय जोक कं। कंस्याण सिर होता हो वह घामिक क्षेव कहे- 
लाता है। जिससे केवल इस थोक में सुख को सिद्धि हो बह छत 
रस रिक है। इस लोक के समस्त अयोजेनी वंगे सिर्द्धि का उपाय 
मुख्य रूप से धन है अतः घनीपाणच हेतु सक्/री थोगो को अवबृत्ति 
विभेष रूप से भुको रहती है। जिनका इस योफ के साथ पृरलीक 
के प्रथोजन को सिद्धि क। भी ह9 स्थित हो वे घचान के साय 
घर्मोषाजच हेपु भी सतत अवबत्नगीय रहते है। जिस अकगर धनार्थी 
सभी ५क।९ के धन मे रत्नों को भुख्य च्यान अदाच करता है क्योंकि 
उसका भार अल्प एन मूल्य अधिक होता है बसे ही घर्म का अर्थी 
बुद्धिताप मचुष्य भी हमेशा अल्पभारी एवं बहुसृल्य वेच्छु को ही 
अधिक चीहता है । 


श्री चमसकार महामच्य को गास्वकारों ने ऐसी ही उपया। अदान 
१०९ उद्व) सपुति पी है। कहं। है कि : 


रप्नतणी जेम पेटी भार अल्प बहुसूल्य, 
चोद पूननों सारे मन छे तेहने तुल्थ, 
सकाण समय अभ्येच्तर पद ओे प्र भ्रभाए, 
महाचुअलव ते जाणी चुया सहित सुज।ण | 


उपाव्याय श्री यबथोविजयणी म० 
यहाँ नमस्कार मन को फेषणज रत्व ही चही पर रत्नों की पेटी 


चगह। हैं एवं उच्के अत्येक अक्षरों को महामूल्यवाच्‌ रत्वरूप में उपम। 
भदाच को हैं। इससे भी थे बढ़कर चमस्कार भव को चौपहपुन के 
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तुल्यथ कहां गया है क्योकि चोपह४वा रा रची पुरुषों को जो ब्रयो- 
जन साथना इ््ट हो वह अवस्था विशेष से कंचल एक चभरूक।र भर्य 
से सिरू हो जाता है। चमरुकर मन के भ्रयर्म पाँच पद समच्य 
सिद्धान्तो से समन्वित है क्योकि इंच पाँच पदों का रसरण, ध्याप, 
उ<-4रण किए बिना किसी सिद्धान्त क। प०च चही हो क्षकता | श्रू त- 
केवली भगवान्‌ श्री भद्नवाहु-सवाभीजी ने सर्वेक्यम श्री नमस्कार भय 
की नियुक्ति की रचना को थी एवं उसके पूथ अयवा उसके परचापु 
किसी भी सून को व्यारुवे। करने से पून सबसे पहले श्री नमस्क।रुभय 
की व्याख्या खादि करना हो शिष्ट पुरुषों को सान्य परम्पर। है। 
,रमभ्म के पॉचो पद एवं चुूलिक। के चारों पद मिलाकर समभ्पूण 
श्री, नमस्कारमन को श्री भमहातिशीय, आदि मान्य आग्रमो मे 
महाश्र्‌ त-स्कन्घ रूप में वणित किया भय। है एवं उसके अतिरिक्त अन्य 
आगमो को केवल श्र्‌ तस्कच्च छू५ मे सम्नोधित किया भया है । 


श्री अहानिशीय सिद्धान्त में इस नमस्कार भहाभमनव को स्पष्ठ 
रीति से नवपद, अडसठ अक्षर एव ख्राठ सम्पदा बाल। कहा भ4। है। 
कहे। गया है कि, यह चमरुपपर भन, जिसका दूसर। भाभ श्री पतत 
मंगल, महाश्र्‌ तस्कच्च है, का व्ये।एथान भहं। अवच्न (विस्तार) से, कृत 
से पृथधुभूष चिथु कि, भाण्य एवं चुणिक। द्वारा अनच्तगमप्थन सहित 
जिस अका।९ से अनन्त ज्ञान-रशचपारी श्री तीथंकर देव &₹। किया 
भया है उसी ५क।२ सक्षेप मे करनाथा भय य।, परच्छु काल-परिहाणि 
दोष से वे निशु क्ति, भाण्य एवं चुणिकाएं विच्छेदित हो ५ हैं । बीते 
हुए कालसभथ में बडी पदाचुसारों ऋडदिका घारण करते वाले एवं 
8।दशांग शूत्र को घारण करने वाले श्री बजस्वाभी हुए । उन्होने इस 
श्री प्रचभभथ महाश्र्‌ तस्कत्च का उद्धार कर श्री महा।निशीथ शूत मे 
भूज सूत्र की लिख । यह श्री महानिशीथ श्र्‌ तस्कतन्च समस्त अवन्‍न 
क। सास्सूतप रभं तप्वसूत तथा अतिशय सम्पत अत्यन्त महान श्र्थ से 
समत्वित है। इसमे निभष अकार से श्री नमस्कार धुत का व्यास्यान 
किया भय। है । 


प्रश्न है भगवन्‌ | इस अतित्य चितासमणि कल्प श्री पच्रमगल॑- 
भहं।श्र्‌ त स्कन्च का पा श्रथ है ? 
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उर्पेर है गौतम | अनभित्य चितामणिकल्प श्री पचमगरथ- 
महाश्र्‌ तस्कत्घ चुत वे। अय इस अकार कहां भयी है: यह पचरनभण 
महा।श्र्‌त स्कत्च तिलो में तेल को तरह, कमल में मकर्द को पर 
एवं लोक में पचास्तिकावे पे तरह सकल आागमो के अच्तगत स्थित 
है एव वह यथार्थ कियाचुवाद-सदभूतभुण कोतच स्वरूप तथा येयेज्छ 
फल प्रसाधक परम व्युतिवाद रूप में है। जगत में उत्तम एुएपों को 
१९ स्पुर्ति करनी चाहिए। जगत में जो कोई उत्तम पुरुष हुए हैं, 
हो रहे है एव होगे वे सन अरिहितादि पांच ही हैं, उत्तके सिवाय दुसरे 
है ही नही । वे ५" अचुकम से अरिहत, चिछ, अ।नाय, उपच्याय एव 
साधु है। उर्च पाचो का गाम्मीर्य-सद्भाव अर्थात्‌ परम रहृस्यभूप 
अर्थ निभ्ताचुसार हैं। तत्वश्चाव्‌ छुलिका भहित पाची पद्दी का 
विस्तृत अर्थ बताकर अन्त में कहा है कि : 


उताव ने जायई चिष्यण, नितिअं पत्यिमअ च व।थाए । 
कं।एण. समाढएा, जाव ने सरिओ्रो चभुकारों ॥ 


4: चिद्य से चिन्तित, वचन से अआथित एवं काया से ॥रब्ध 
कार्य तब तक सिछू पही होत। कि जब तक श्री पच॒ परमेप्ठि नरक 
की रण नही किया जाता | 


नरतमाव श्री महानिभीथ सूत्र को धूल प्रति आचाय श्री हरिभ४- 
कुरिणी ने भथुर। नभरी मे श्री सुपाश्वताय स्वाभी के स्तुप के समद 
पच्च्रह पिच उपवास कर शासन देवता के पास से आराक्ष को थी परूच्छ 
मभक आदि कार खडित एवं सढ़ हुए पत्तों वाली होने से उन्होने 
उसका सशोचच अपनी थुर्द्धि के अनुसार किया है। उसको इुसरे थुभ 
अ्रषाच श्रूतंघर आ।चार्थों ने भी माना है | 


पर परमेप्विश्रों को चमर्कार रूप यहे नमस्कार भव सभी मनो 
मे शिरोमणिभूत गिना जाता है) इसे छोड़कर स्वतव रूप से दस रे 
भेतो का संवित किया जाना कत्पवृश्ष को छोड़कर काथेदार वक्ष को 
संविर्त करने के समान अनिटफर्)य प्रद्धता के रूप मे शास्यो में चाणित 
किया गया है| कहा है कि : 


तजे ए स[रू नवकार मंत्र, जे अवर भय सने स्वतेत; 
कर्म अ्तिकूंल बाउल संचे, तेह छुरुतर प्यणी आप ० ॥१॥। 


गररुक।९ संत कं। यह भहंप्व यथार्थ रीति से क्रमभषे हेपु, 
शास्वद्वण्टि, आगम दृष्टि अथवा आागमाचुसारी अतिसृक्ष्म शान ६ण्टि 
को आवश्यकता है। सभी कालो के स्व-्पर आाधम वेदी श्र्‌तथर 
महपियों ने अडस० अक्षर अमाण मा।व इस छोटे से सूत्र को भहा।भन 
एन मह।श्र्‌ तर्कत्व रूप में स्वीकार किया है, उसके सुरुथ करुणो पर 
विज२ करते हुए यह अतीत होता है कि धचवानु को सेवा के विना 
जिस प्रक।र घन चिंछि नही होती बसे ही घर्मव।न्‌ को सेव। के बिच 
धर्म को सिद्धि भी अशवय है। पू० श्री हरिसिद्रशु रिजी म० ललित 
विस्तर। चोमक चत्यवन्दन क्षूत को टीक। में कहते है कि .. “चर्म 
अति सुलभूता वच्दना अर्थात्‌ घम मार्ग में जीव को आगे बढ्ने में 
भुलभूत क।रुण कोई भी हो पर वह धर्म सिछे ५९पो की भ।व से को 
१३ वच्दन। ही है। इस वच्दना से आत्मक्षत्र में धर्मंनीज का वषन 
होता है एवं उसमे से घर्मनिन्‍्तादि रूप अकुर तया घर्मश्रवण एव 
घर्माचरुण आादि रूप शाख। अरालाओ तय। स्वर्भापिवर्ग 4 के सुलतो 
को प्राप्ति रूप फूल-फल।दि ५क८ होते है । 


असिहतादि प।ची परमेण्ठिश्रो क। महत्त्व केवल ध्॑सिद्धि एवं 
घम की साथचा के कार्य पर अ्वलस्बित है। इसलिए धर के अ्र्थी 
जीबवो के धनपार्च के अति आदर को भाति धरम के अर्था आत्माश्रो 
के लिए धरम साथक एवं धर्म सिंछू ५९पो के श्रति आदर पं॥ कंय 
अ4निवा4 हो जाता है। दूध रे शन्दों मे जिनको घतव।व्‌ के प्रति ॥६९- 
नहुभान नही वह धन्तार्यी है यह सिंछू चही होत। पसे ही धर्भवाच्‌ के 
अति जिसके भन्त मे अंतर आदर भक्ति जाश्रत चही होती उसे धरम 
का च।हुक भी भाचा नही ज। सकता । धर्म के चाहुक के लिए जिस 
प्रकार घम स्वरूप पच परमेण्टियों को नित्य श्रनेकश, चमरुक।र करने 
नंगे कार्य अनिवाय हो जाता है बसे ही जिनमे घम को चाहना उस 
प्रमाण में जाश्रत चही हुई उन्े भी उसे जयाने हेतु परम परभेण्जिों 
को नमस्कार स्वरूप नमस्कार मन स्वस्णादि का अनयम्नन अंत्यत्य 
भहप्वपूर्ण होता है। घम के प्रति श्रीति किसी के लिए सहण सिर 

है 
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हीतपी है तो किसी के लिए प्रयत्न साथ्य भी होती है । यह दोनों 
प्रकार को भीति चर्मस्कार हरा सिर होती है। इसलिए घमरूपी 
आन्तर घैंच को लालसा वालें सत्ुरुष चमसस्‍्कार के श्रुति सर। अादय 
थुएण चित्र वाले रहे तो इसमे लेशभाव भी आरच4 नही । 


अकभणित में १ (एक) की सरूया। को जितना महत्व प्राप्त है 
उतना ही महत्व धर्म क्षेत्र मे परमेण्ठि चमरुक।९ को प्राप्त है। धमभ4 
एवं धर्मस्वरूप परमेण्टियों के प्रति नमच्त के भाव रहित धर्माचुष्णान 
भी शून्य है एन निण्फल है। राख पर को लिपाई३ अयव। ऊषड़ सावड 
भीति ५९ चितकारी जिस प्रकार टिक नही सकती बसे ही धर्मियो 
को नमस्कार रहित घर्माचुष्ठान भी क्षण जीवी होता है। ४[लरहित 
वृक्ष अथव। नीव रहित मकान नाज के लिए. ही सर्जित है वसे ही 
परमेण्ठियो के अति भक्ति भाव रहित तप, ज५, श्रूत अथवा च।रिव 
भी फल के अचुबन्ध रहित हैं, ऊपा चढाकर नीचे पटकपे वाल। है । 
इसी अर्थ को बताने वाली गाथ। श्री नमस्कार बुहुई फल अफकरण में 
भीचे म।फिक कही ५४ है 


सुचिरपि तबी तविय, चिच्च चरण सुय चे बहु पढिय । 
ज३ई ता न नभुकारे, रई तथ्री तू भथ विहुल ॥१।॥। 


अर्थ दरीघकाल तक तप तपने, जारिय पालने तथा बहुत 
३॥सवी को पढने ५९ भो यदि चमक के अति भैस जाश्रत नहीं हुआ 
तो यह जानो कि सब निण्फ॑य है। 


चपुरु। सेच। में जिस अकार सेनानी सुरुष है वसे ही दशन, शा, 
चीरिय एवं तपरूपी चतु रग आराधना में नमस्कार सन भुरव है अथवा 
नमस्कार रूपी सारथि से चालित एव शान रूपी अश्व से सथुक्त त५, 
नियर्म तैय। सब रूपी रय जीव को सुफ्ति चभरी तक पहुँचने में समर्थ 
हो सकता है। यह श।|चुवकारों क। सिद्धान्त है | अतः श्री जिन शासन 
में श्री चमस्कार महाभव को सबसे विशिष्ट स्थान अदान किय। गया है 
एन सभी आारावनाओ में उसको यणना सुरुष रूप से मानी गई है। 
“#नवयाख जपता नरक निषारे इत्थोदि अनेक सुभाषित चवक।र को 
श्रेछ्ठता को साबिते करने हेतु अमा।णरूप हैं। अत समय मे श्र तघरो को 
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जी शास्तरक। रों का आदेश है कि वे अन्य सब श्रूपों का श्वलम्ब छीड़ 
कर केवल एक चंघकार पंत ही अवलब्बेच फेरे । जब घर में ॥।॥ 
लगती है तब घर क। सवाभी शेष वस्तुओं को छोडकर समर्थ भेह।रत्त 
को ही भअरहण करता है अथवा रण संकट में आपत्ति निवारण हेतु समर्थ 
सुभट भी शेष शस्नों को छोडकर केवल एक अमोष शर्त पेगे ही 
अहण करता है बसे ही श्र समय में महारत्त के सभाव अथव। कट 
के समय अमोध शस्व के समाच एक श्री नमस्कार भव को ही भ्रहण 
करने के। ही शास्य वचन है फयोकि उसका भार अल्प है एवं भूरथ 
अधिक है। भार कम इस अकार है कि उसके अक्षर श्रड़स० ही है । 
भूल्य अधिक इस कारण है कि यह धर्म के धुल के। सिंचच करता है । 


नह धर प्राक्षाद को नीव के काये करता है; ५४५२ में भ्रवेश के 
लिए ९ रूप बन जाता है एवं घमरत्न के सभ्रह हेतु परभ चिघाच 
का रूप सिंछ करता है। इसमे यह कारण है कि समस्त जगत मे 
उत्तम धर्म को साथे हुए, साध रहे एवं भविष्य में साधने वाले पुरुषों 
को यह प्रमाण रूप है, उचके प्रति हदिक चिथम रूप है, उनके भुणो 
नंग भावपूवक समृत्कोत्तेन स्वरूप है एवं यथेज्छ फल के सघ॑याने 
वाया है । इस अ्रथमाक्षर को सिद्ध किए. धिचा जो धर्म के अन्य 
अचुहानों द्वारा ययेज्छ फाल प्राप्ति की आश। करते है वे बारहुखड़ी पढ़े 
बिच ही सकल सिद्धान्त के १९५।मी होने को मिथ्या आश। रखते हैं । 
नभस्कारे घम गणित का प्रथमाक है अयवा पेम॑नक्षाहित्व को नारह 
स्‍्लंडी जिस प्रकार अको का अयचा बारह खडी का श्रयम 
अभ्यास बालक की कंप्टदायी अतिमासित है वसे ही घम को अक- 
विया या १रहुखड़ी सुवरूप नमस्कार का भी थयाध्यित अभ्यास 
बालक घुल्थ जीवो के लिए अति कष्ट सान्‍नय एवं अरुतिकर जगता 
है । इस केसोटी पर खरे सिद्ध हुए बिच। धम भाग में नत्तो स-थी 
प्रभति सिं& हुई है, न ही हो सकती है एन न होगी यह निके।ल सत्व 
है। नमस्कार के इस अभ्यास को कठित या अरुचिकर मानेकर जो 
छोड देता है अथवा उसको उपेक्ष। करती है वह वास्तव में अपने 
वामिक जीवच को उपेक्षा करता है। 


श्री जन शासन को अत्येक किया के ॥रघ्स में नभरुकार के 


श्छ 


स्मरण क। आदेश है । इसके मूल में जो गम्भीर रहस्य छिपा हुओ। हैं 
बहु-इससे १०८ होगा । सोते जावते, खाते पीते, जीते भच्तें, प्रकार 
के अति चित्त को एकाशओ करने का अभ्यास डालने का भाव शास्ता- 
घुसारी मध्यस्थ हृष्टि जीवों के प्यान में दुरच्त 4 सकती है। थर्ड 
ध्याव आपें के पश्चात्‌ आत्म हित के विभेष अर्थी आत्माश्री के लिए 
अधिकाधिक संख्या में नमस्कार को गिपने का भोस्तीय अतिपादन 
कितने महरव वंग है यह पुरुच्त सर्मझ में आ जाता है । 


अच्च में कलिके।ल सर्वेन श्री हेमचच्छसू रीश्वरुणी स० को श्री 
चघमरका९ सच्य को वर्णित करने वाला वह अपुव #थोक उद्ध[ते कर 
यह लेख ५९ करंगे। वे कहते हैं कि-- 


झत्या पापसहईसारि,. ह॒त्वा जन्चुशपान्यपि । 
अमु संत्र समाराब्य, पिय>चो४पि दिवभत। ॥१॥। 


अर्थ हणारों पाप एवं सकडो हत्वाओ को करे वाये पतिय>च 
जीव भी इस सत्र क। +4५ रूप से 4रावन कर पेवपति को 4५ 
हुए है । 


जिस अव।९ शरेव हप्टि से चमस्कार अत्यच्च महप्वपूर्ण वन 
रखती है वसे ही मंत्र ह०्ट से उसका अत्यन्त भहंप्वपूर्ण स्थान है । 
ऊउर् १९ स्वीपनवू चिथ्षुफ श्री यीध यारव चामक महे।4 थे मे कविकाल 
सवश शी हेमचच्छावे।णी ने बहुत अवध डाया है । उन्होने नमरक।९ 
मंत्र का विविध रीपि से किए जाने वाले जाप के! एवं उसके फाय कंध 
नह विस्युत पिवेच॑च विग्ध। हैं। 


॥रूछिक मंत्र जिस भरकर स५ के विष क। नाग करता 
है बसे ही श्री नमस्कर भाव समच्य पापरूपी विष का चाथ 
पच्ता है। 


आच्तरिक धन भी नमस्कार 


कलिकाल सबस श्री हेमचच्द्र।पायणी स्वरनचित योगश।स्न के 
पृत्तीय अकाश में श्वावक की दित्तजयी के वर्णन करते हुए आदि मे ही 
कहते हैं $ ॒ 


“हा भृुहुत उत्तिष्ठ त्‌ परमेष्ठिस्पुति प०प 
अर्थात्‌ श्ञावक को च।हिए कि वह चमस्के।रु भहाभव का स्मरण करते 
हु५, नाह। भुहत में शय्या क। एयाभ करे | नमरुक।र पं) अर्थ है विनय 
का एक अकार; विनय पग अर्थ है एक ऐसी अद्भूत्‌ साम<्थ थुक्त 
किया जिसमे आाठों कर्मों, क। विलय हो । विच॑4 कंग अर्थ है चित्त को 
अचुखोतवुति, आत्मा का एक स्वच्छ परिण।म । विलष्ट कस के विभभ 
हुए विचा चमरेक।र का परिण[म उत्पत पही होता । इस कारण से 
चमरुक। ९ के परिणाम खात्म। को निर्मेलता क। श्रतीक है । 


विचय घस का सूल है विणय भूलरत”? यह विशेषण धर्म क। है 
एने 'सीचे ते सुधारसेजी घस वृक्ष नु भूल यह भी कहा ५५। है । 

विनय वं। फल झुश्रु षा है. एवं सुश्षु षा का फल श्रृत शान है। 
इस अका[र कमश, विरति, आसव-निरोधष, स4र, १५, सवेसवर एवं 
परिणम स्वरूप मोक्ष ॥४४ होता है। पुत्र, “पर्मोंतु कस्व।ण।ना 
सबष। भाजन विनय. अर्थात्‌ इस कारण सच काल्याणी का भाजन 
एक विनय भुण है ऐस। दशपूत्र घ६ शी उस्ास्वाति वाचक अबर 


श्रीक्रशमरति भ्रकरण में भी कहते है । 


मोद्ध माग से विनय भुण की इस कारण से अरपीनता है कि उस्चक। 
५रिणाम उत्तरोतार अत्यच्त सुन्दर होता है। यह आत्म करवाण का 
निविष्च भाप है। इस भुण के पालन से ही भगवान्‌ श्री भौतम 
महाराज[ का चामे मभलमय भाना जाता है। विनय के वित्ता संचार 
बंध कोई भी काय अथवा कंण। सिद्ध चही होती ॥ पविभय भुण के पालच 
,बिचा कद चित द्वी कोई भुण प्राप्त हो जाय तो भी वह परिणभ सें 
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विनाशक बेचता है कथोंकि उसमे खतरा है। इससे श्रभिभाष को पुष्टि 
होकर परिणा।भ स्वरूप पतच होता है। खत, विनय का पालच सब 
प्रथम करणीय है । 


परमेह्ठि नमस्कार विनय भेण स्वरूप है। नमस्कत का स्वरूप 
एव नभस्वंगर से होता लाम जो इस अकार बुद्धिपृ्वक विंार। जं।य 
तो नमस्क।९ के अ्रति रजिन्द्रेस जागे बिना नही रहेगा एवं वह यहां 
तक ज।गेगा कि कोटि कल्प में भी उसका अन्त चही होगा । वह भेम 
अनन्त, अक्षय एवं अभग बच जाता है कारण कि जम का विपय 
अरिहत।दि सुव4 ही रवरूप से अचच्त श्रक्षब है । कहा है कि 


८ उदक बिन्दु सायर भेल्यों, जेम होवष अक्षय अभष; 
वाचक यश कहे प्रभु थुणे, पति मुण भेस अंग 
(श्री अनन्तजिच €तवन) 


प्रन्‍्य आप्ति आदि हेतु ससार मे जो सोत्साह अरपृत्ति होती है, 
उस प्रवृत्ति मे फल का विश्वास है एवं इस विश्वास के कारण अनेक 
बार निण्फलत। मिलते हुए भी कभी उत्साहू क॑ भग चही होता । 
यहां नमक के फल में विश्वास नहीं जगता एवं विश्वास के जाशत 
चंही होने से उत्लाह श्रकट नही हीपा है । 


यहां एक वात और यह भी है कि दव्य आदि के स्वरूप के पका 
भाष होता है कि #&व्य मान कारण का टुकडा चही १रच्छु हण। रुपये का 
भी८ है। सोच। चींदी केबल बातु के इकड़े चही पर ऐस। डके को चो८ 
जाप होता है कि वे एक ऐसी वच्चु है कि जिनसे सब काम सिंध होते 
है, जिससे तुदुम्न मे, समाज में एव राष्ट्र मे स्वाच भिलत। है. एवं चह 
स्थाच घन से ही टीकता है। जगत में निभु णी जीव भी पूजे जाते है 
उसमे बन्य के। चमत्कव९ है, यह अप्वक दिखाई देता है। पुनः सामान्य 
मनुष्य भुण के पुजारी नही होते पर बबन्य के पुजारी होते हैं । यहे सब 
प्रत्यक्ष दिखाई देने से उसमे उत्साहंपूर्ण अरवुत्ति, विचा। किसी के उपदेश 
के होती दिखाई देती है। बच ऐसा ही विश्वास यहा था जाता है कि 
नह सुख का कारण घन है, १९ उस वच के भी कारण धर्म है, 
तो घच भाष्ति से घर भाष्ति में उत्साह बढ़ जाता है। जिसके पीस 
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धर्म रूपी घन है वही वास्तव में घचिक है एवं वतमान में जो घमे - 
धन की कमाई कर रहे हैं, वे ही भा५५श।ली है। भविष्य में वे बडे 
घनवार्च होने वाले हैं। धरम बिना के घची भविष्य में कभाल होपे 
वाले है। अशानी जगतें धम के फर्णज को देखता है, समभादार सर्चुष्य 
धर्म के भूल को प्रधानता देता है। सब सिद्धियों का अमोष बीज 
घर्म है। नमस्क।र से धम रूपी कल्पवृक्ष के भूल का सिचन होत। 
है। यह विचार सूक्ष्म रूप से करना जाहिए । यहाँ बुद्धि को बराबर 
करान। पीहिए पथोकि सूक्ष्म बुद्धि मिलने क। खर। फय यही है । 
यहाँ यह अरच उठ सकता है कि यदि यह चमस्कार धर्म है तो 
उसकी गिनती किस घम में हो सकती है ?” इस अश्च का उत्तर 
यह है कि घम को आराधना तीन प्रकार से हो सकती है, १ करने से 
२, करवाने से ३ अवुभीदता के रा । इन दीन अफारो के धर्भो मे 
चमरुक। ९ &8₹। अचुमोदता स्वरूप धर्म कं। जो तीसरा अका२ है उसको 
4रघना हो सकती है । १रिस्थिति ऐसी है क५।<०म में घतं थोडा ही 
किया जा सकत। है क्योकि घम महान है एव करे वालास्व4पुच्छ है । 
अपने को जो सापन मिले है वे भी तुच्छ है । अल्प साधनों &र। अत 
घम के ५ <भम मे पूर्ण आराधता होती शव नही । व्यक्ति साभ<५ के 
अचुस।र घर का श्राचरुण कर सकता है १रच्छु धर्म वस्तु आच्दर्रिक 
७५ से एचिक९ होने से भ।न अपने &ारा किए १ए अत्प चर्म से उसे' 
सनन्‍्तोष चही होता । अर्थात्‌ “दूसरे भी इस सुन्दर वस्तु को कर” ऐशी 
भाषन। से स्वथ को जो कोई सामभ्री मिली है उसका उसमे उल्लास 
से सदुपथोग करता है एवं माचता है कि इंच चश्वर सापनो 8।र। यदि 
किसी को जम भार्थ से स्थिर किया ज। सकता हो तो वही उसका 
बारजविक फण है। भि्टी मे से सोन। प्राप्त करने जैस। उसे लगता है एव 
ऐसी भावना से उसको आत्म को एक बड़। जाभ होता है। घर प्रेस 
के लिए घर्स हेतु अपनी साभभश्री के। उपथोभ करने से ऐसा शुभ।चुबधी 
पुण्य बच जता है कि जन्माच्च में उसे उत्तम कुल सुदेव-भुरुनयर्भ क। 
योग अनावास ही सिलता है, रुनिकर जगभता है, पालने का सामर्थ्य 
अरकंठ होता है एवं ऐसे चुबोच मिलते है कि जिससे वत्रभान की कपमियाँ 
ढल जाती है | यहू करवाने रूप धर्म का फय है। मान करने से 
एवं करवाने से ही धर के अकंपे को पहुंचा जाव ऐस। नही, १९ 
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तीसरे प्रकार अचुभीदता 88९। चिए को सन्युषट्ट करने बाली थी राधनों 
की जा सकती है। करने में यथाशफ्ति शत है, करवाने में यद्यपि 
ओपेको को कराया ज। सकत। है तो भी उसमे सीमा है, यह स्व करना, 
करपाव। इकट्ठा कर दिय। जाय तो भी अचुभोदरता रूप धर्म के साभन 
स।१२९ के साभने एक बिंदु तुल्थ भी नही होता है क्धोकि अचुभोदच। में 
देश-काज अथवा द्रव्य का कोई अतिबवन्ध नही | वतंधान से अपने आस- 
पास होतें धम की अचुमोदना हो सकती है, वसे ही भूतकाव में दूसरों 
&९। आप रित धर्म की भी हो सकती है। परिप्तणे ध्ध का जिन्होंने 
चरण किया है अथव। भविष्य मे भी यदि आचरण करने वाले है, उत्तकों 
भी अनुमोदन हो सकती है। इस भरत कोन के अतिडिफ़ मह।विषेह आर्दि 
क्षोत्री मे विचरण करते वतभान तीर्थक री के धर्म को भी अनुभोदना हो 
सकती है। सक्षेप मे स्वंकाल में एवं सबद्रेन में हुए, हो रहें एव होने 
बाल धर्म को आराधना हेतु अचुमोदना स्वरूप घस को आराधना के 
अतिरिक्त इृंस रा उपाय नही है । काय का 4 ९*भ नही और अना दि का 
से धन क्षेत्रों में घमार।धच होता श्राय। है । उसमे १रिपूर्ण धरम को साधने 
बाली भी अनत थात्माए हुई है। वे सभी अरिहत भगवन्‍्त, सिद्ध भग- 
बनते, आचिाय भगवन्त, उपाध्याय भगवच्त, साधु भभधवन्त पेशविर्ति 
बम पालनें वाथ, सम्बंध दृष्टि देव-मवुण्य आदि के एवं भार्थाचुसारी 
दि जीवी के धर्मो की अराघच। अचुभोदच। के अतिरिक्त किसी अन्य 
प्रकार से होनी सम्मव चही | इंच धर्ब के घर्भ का योग अचत अचत 
हो ज।त। है । 

अवुमोदना करने वाला जिसको अचुंभोदर्ची करता है उसके धरम 
कं। भाधीदार बच जाता है। अवुधोीदच। रुचि के विना चही होपी 
शरीर जिसकों जैसी रत्रि हो उसी के अचुसा।र उसका चिर्माण होता हैं । 
अचुधादना से जीव का शुभ पुण्व इतेच। अधिक व जाता है कि वह 
स्वय ख्राज एक बिच्छु स्वरूप हैं ५९ अचुमोदना रूप बम में मिल जाने 
से अक्षय, अचत सागर स्वरूप नच जाता है। 

अचुभोदन। के अचच्तफंल को ध्यान में रखकर शास्वकारो ने 
तर्भस्वे]  मेच्च का भाहात्म्य थाया है। चमसक।र के एक एक अक्षर 
के स्मरण से सात सात साभथरोपभ के पाप ट्लते है | यह फल भी 
व्यवहार से ही है एव 4ह फण श्रति अल्प भिता जाता है। वर्थुत- 
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नमस्के। के एक एक अवद्ञ« के रधरण से-अत्येक समय अचन्त अनच्तः - 
५॥५ की रण ८यती है और जीव सब कर्भो क। विच्छेर्द कर अल्प समय॑ 
में भोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त करता है, थढहू उसका परभार्थ फथ है + 
जीव की मुक्ति आज तक हुई चही इस का कारण यह है कि चमरक।९ 
भच्य में चमनीय पच परमेष्ठियों को भावधुनक एक बार सी जीव चभा 
नही । अन्तर से उनके अति न बचा नहीं । परभेष्टियों को भ।वपुवक 
चभने के परिणाम के अतिरिक्त जो घम निया होती है १ह विशुद्ध 
नही परच्चु अशुद्ध है; अभिमान को वृद्धि हेतु है। आराधना के बढ्ने , 
के स्राव चशत्रता बढ़ती है तो समझा चाहिए कि धर्म की वृद्धि हो 
रही है । पर अधिकाशत- जीव नम्र बनने हेतु नहीं सबसे श्रधिक , 
श्रेष्ठ बनने और सभी को नमाने हेतु श्रथत्त करता है । एवं इंच 
क। ९० से ५भ प्रवृति में भी जहाँ नमना चाहिए बहा उसमें नभ्नता 
कं। भाव चही आता । यह सब अज्ञान जनित अन्धापन है एवं उस 
अच्चेषन को पुष्टि होती ही जाती है। अत नर बचा नही जाता एव 
न बने बिता घस श्रवेश नही पा सकता । यदि 4०।नुराभिभी दृष्ठि 
हो जाव तो भावषाष्वता <यचकंती है। यदि अपने में भरे हुए पो५' 
एव अशुद्धियाँ ध्यौच में ॥ जांय तो भुणानुराभिणी दृष्टि भी उत्पन 
हो सकती है। दृष्टि गुण।नुरागिणी वन जाता है तव गृ०५णमणि के 
भड।र सहश अर्िहित, आदि उनको हजारों सूर्यों से भा रदोप्वमान- 
भासभान होता है, एवं भासमान होने के प९च।त्‌ जब जधुता-न श्रता एव 
भ्रपना असाभथ्य सण्ची रीति से ध्यान मे झा जाय तो इस न४रुक।९ 
के लिए चितामणि एवं कल्पवल्थरी की उपभा भी तुतछ लगती है 
“एन अचादि का अच्तचर का अच्चकार उसीन। ज। सकता है। 
पुन: जभत्‌ में अस्हितादि प्र परमेप्ठियोने अपने जीवर्च मे कंसा 
पुरुषाये किया है एवं आच्तरिक शनुओी को जीतने हेतु कंसे पैसे समभ्राम 
यड़े है, कसी कठोर साथना की है, अशाच में भग्त हुए जगत्‌ १५ 
इनको फंक्ती करुणा है, इंच करवा संन्‍्या रुवाल आने के ५१५चातृ 
उनकी सब पे४॥/ए करुण। रस को भूत के समान अतीत होती हैं । 
उचकी समस्य अबू जिया फेंचल जभतु-कल्याण हेतु अपि-भाशित होती 
हैं 4 इसके पुरुषार्थ का विचार किया जा4 तो भमहाच्‌ श्राश्च4 होत। 
है । अथवा ऐसे कठु ससार मे- भी अभ्रुतकु+भ के समान आत्माएं किस: - 
श 


तन 
ओँं 


न्‍्हि 

प्रकार्र उत्पेष होती होंगी ? जमपत्‌ के स्वाथमय शिक्षण से विलक्ष० 
परमार्यका शिक्षण इच्हे किसने अद्यव किया था ? जम के बीच में 
रहुकर अपने मार्ग में किस प्रकार टिक कर रहे होंगे 2 उचका 
आन्तर-बल कितना होगा ? अपार दु.ख सहच करते समय भी आनन्द 
से मग्त रहकर जभत्‌ के दुःख पर विजय आप करवाने का भाग ऐसे 
पुरुषों के अधिर्फति दृध्चर। कौच बताता ? श्राज जो कोई सुख श।््ति, 
द।न दया, परोपकार अयव। चर्च दिखाई देता है वह उचके विचा उत्पण 
भी नही हो सकता है । इस प्रकार जहाँ कही जी 9.७ अच्छ। है वहाँ 
प्रत्येक स्वान पर इनकी करुणा का दर्शच हो सकता है। सबंत 
अच्छा कहां से पंद। हुआ ? उश्चका उचर यह आता है कि यह सव 
एक छो८ चमस्वग र मनन से उत्पन हुआ। है । 


यदि चमरकार सन नहीं होता तो कदानितु जबत्‌ भले ही होता 
पर जभत में अच्छा-श्रे छ तो नही होता । जगत मे जो कुछ अच्छा है 
उसे नमस्कार भेनन्‍च ने पदा किया है, टिकाया है। उस्तकं। यश यदि 
दूसरे लेने जाते है तो उसमे उचका अयाच ही कारणभूत है। 


चमस्का[र मच्य कियना व्यापक है ? शासन तो अर्हित 
का कहां जाता है, ये अग्हित भी नमस्कार के भाव एक अश 
रूप हैं। अनच्च अरिहत भी चमस्कार मच्च के भाव एक अश 
हैं। सभी जिन मन्दिर भी चमरक।< भच्य के एक अश के भी अश है । 
सभी स्ाथु भी चमस्का< के अच्चर्भत भा जाते है। थदि जगत्‌ में 
कुछ अच्छा है तो वह सब नमस्कार रूपी इरवर कं। सजव है। 
चमक भच्त में तीचो भ्रुवन्तो को सभी अच्छी वस्चुएँ था जाती है। 


परमेण्ण महाव्‌ ऐल्चर्यशाली है। उचको चमस्कार करने से 
भ्रत्मी में भुण-लब्मी उभरते जगर्ती है । 


बीजी में अकुरित होने को योग्यत। तो है पर उस हेतु योर 
सामश्री को अपेक्षा होती है। बसे हो आत्मा में मुण-लक्ष्मी छस ठस 
कर भरी हुई है पर उसे अकट करने हेपु सामभ्री की अ जब | 
होगी । उच्त क्षामभ्रियों मे से एके श्री पचपरमेण्छियों को नमस्क।< 
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करुप। ही है। जिषेश्वरों को भाव से नमस्कार करना ही भुण लक्ष्गी के 
भ्रचा८ करे पंध एक भुरु्य उपाय है। कह। है - 


“थोगना बीज तिहाँ भ्रहे जिनवर शुद्ध भणामो रे” 


चमरुक। की किया से अ्रनादि काल को दरिद्रता टल जाती है 
एवं आत्मिक भुणो के भ्रवाई के अवाह उमड़ने यगते हैं। अच्तर- 
सम्पत्ति का दरशशन होते से उसे बाह्य व्छु को कभी को दीचता चही 
रहती । अत कहा जाता है कि चमस्क।र को गिनने वाया कसी भी 
दीन नही होता है । कही है कि प्रभ्ु को पहिंचान होपे के साथ ही 
सभी प्रक।र को दीनत। चली जाती है। इससे आराघक आत्माएं 
भुख्य मं करती है कि : 


“अजिनवर्सविनिभु फी, भा भव चकबत्थपि अर्थात्‌ जिन धरम 
से रहिए मैं, चकपर्ती भी चही होप। चाहुता । 


तमस्कार मत्र एक ओच्तरिक घन है। पृण्याचुबपी पुष्य के 
उदय से उसको आप्षि होती है। 


क्या नभस्त।< भहाभव महा।रप्त है ? निन्‍्तामणि है ? 
सयन[ क्‍या यह कल्पवृक्ष है ” नही चही चही बह सर्वाधिक 
है। चिच्यामणि भ्रादि रत्त एक जन्म में सुख भदाच फरते 
हैं जनकि प्रवर परमेह्धि नमरुक।र महाभ न स्वर्ग एन अपवर्थ 
बे भी अदा केरत। है । 


नमस्कार को धारण)। 


शरीर के बाहुर अयव। अन्दर किसी एक स्थान में मनोवृत्ति को 
एकाश करे हेतु अवत्व करने का चाभ ही घारणा है। कहां है कि 


#देजवन्धरिचतत्य घारण। अरयात्‌ चिए को किसी एक स्थाच 
पर नाघना ही घारणा है। घारणा के अभ्यासी को सिद्धासच, 
पदमासन अथव। स्वष्तिकासव आदि में से किक्नी एक आसच प* बं्ठ 
कर इच्द्रियों एव मन को स्वच्च करना चाहिएु। चंमरक।र को 
घारण। मुख्य रूप'से चभस्कार मंत्र के अ्रक्षरों पर अयवा। पंच 
परभेट्टियो को आकृतियों पर करनी चाहिए एवं उप चसुतियों अथवा 
अल्षरो को शरीर मे अथवा बाहर 4९ एल कभय पर स्थापित करना 
चाहिए। इस चारणा की ॥र+म करने से पेन संसार के सभी विषयी 
के भ्रति वराग्य एवं पर परमेष्टियों के अति परुम अचु दंग प्रकट करना 
चाहिए । जहां सार के सभी पद।थ अनित्य, अशरण एव दुसंदायफ 
हैं वहाँ पच १समेट्ठि भवव।पु, रार्वत, भरणभूत्र एवं भंगलद।थक हैं । 


घा।रण। के अभ्यास करते हुए दृत्ति मे दो मुख्य रोष आात हैं, 
एक जय एन दूसरा विद्ञव। निद्राधीनता थब है एवं धारणा के 
विषय से अत्य विषय के आकार में निएा का परिणमच होना विश्षे५ 
है। अरजीर्ण, अल्पाह।९, अतिनम आदि दोष लग के कारण है । 


« उत्वर्श नाश करने हपु हिंप-मित्त-भोजी होचा, शक्ति से अधिक 
श्रम का त्वाथ करता, उचित निद्रा लेच। तथा चिंए क। त्भोग्रण 
जिश्च अकार कम हो बसे आहार विहारादि का अभ्याक्ष डायना 
चाहिये । विक्षेप दोष टालने हेसु एकाभ्रवा का अभ्यास डायना 
आवद५क है एवं वेराग्व तथा समभाव की भावचा नछानी चाहिए । 
ये एन विष से अलग चित क। एक पीसर। दोष भी है उसे कंपाय 
कहपे है। कपाव का अर्य है तीन राग द्वेष, उसे चीरत। एव सवर्षीची 
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से पर करता । राग के हेतु अचुकूर्य शब्पादि विषय है एवं उसके 
हेतुभूप शरीर, घन, घान्व पथ स्वी-पुजादि हैं, है ष के हेपु उन्ही के 
प्रतिकूल विषय है । विषय को असर, पुष्छ॑ता एवं अपका सकता कफ 
पुर्चा पु. विज।९ करने से कषाय दोष अर्थात्‌ राम द्वष को तीक्ता 
व्य जाती है।.. 


इस अका धारणा का अभ्यास हंढ करने हेतु विषय विराग प्रबल 

करा च।हिए एवं ब्येय में श्रीत्ि को ६6 करना चाहिए।ज्यो ज्यो लय 

_विक्षेप एन कंषाय दोष का सम्भव ज्ञात हो त्यो त्यो उसके 4तिपक्षी 
उपायो द्वारा उसके निवारण करते रहना चाहिए । 


घारणा के अभ्यास करने के ५९चति प्रारम्भ के कितने ही दिन 
तक चित्त कुछ समर्थ तक व्येवाकर स्थिति में, कुछ समय तक जय।वच्थ। 
में, कुछ समय तक विक्षवावरुध। में व कुछ समय तक कंपाथावस्या मे 
रहता है। ज्थोी ज्यों वेराग्य भावना बढ्ती जाती है एवं ध्येय विषय 
में प्रीति जभती जाती है त्यो त्यो लय विक्षप ५ क५।थादि नथून होने 
बगते है एवं घारणा का अभ्यास परिपवन अवस्था प्राप्त होने से 
प्यानाभ्यास का अधिकारी बच। जाता है । 


घारण। सिद्धि हेतु वेराग्य भावना एवं भक्ति भाषनों को अबल 
ननोन[ आवश्यक है। वराप्य भावना ६] विषय तृष्ण। के। उच्छेद होता 
है एव भकि भावना &र। धर्म विषयक अरचि एव श्रभाद रोप टय जाता 
है। ससार मे जीव के लिए एक तरफ पच विषय हैं एवं दूसरी तरफ पंच 
परमेह्िि है। पच विषयों का आकपषेण अनादि का है। पत्र परमेष्ठि क। 
आकर्षण अभ्यास से साध्य है । विषयो के आअकपण से जीव राभ हव प 
के वश्ञ हो अनन्‍्त कर्मा का उपार्जन करता है एवं प-्मेष्टिथो पर के 
भक्ति भाव॑ से जीव अनन्त अनच्त कर्मों का क्षय करता है। कम के 
सभ्य से जोव जन्म मरण के चवकर में पडता है एवं कम के क्षय से 
जन्म भरुण के चक्कर से भ्रु्ति प्राप्त करता है । इस परच को समझ 
नग९ स|घक को शास्व एव भुर के उपदेशाचुस।र पर परभेषण्ठि चभरक|* 
की घारुणा का अभ्यास करचा चाहिए। चित्त मे विषय राम के स्थान 
पर भत्तिः राग सर्मीयोजित करने हेतु खद्धा, उत्साह एवं सावणाचत्ता 
पुक अवरच करचा चाहिए '। ३ 


नमस्कार महाभज़ +%। प्थ।न 


५ ञ्ड ५ 
च्यान चकाग्रेथ सविति | 
( श्री शानसार, ध्यानाष्टक ) 


ध्यान का अर्थ है एकाश्र वुद्धि। श्रथो्त्‌ विजातीये शान के अन्तर 
हित सजातीय शान की धारा ही ध्यान है। धारणा मे साच को ७९ 
बीच बीच में विच्छेदित हो जाती है वहाँ ध्यान में ऐस। नही होता । 
पातरज्णल योग सूत्र के अचुस्तार घारणा के विषय में चित्त को वृत्तियी 
के प्रवाह को तेल को धारा को तरह अधिन्‍न्छित रूप से चालू रखना 


ही न्‍थान है । 


| तन अत्ययकतानती ध्यापम्‌ 
( पात>्जव योग पंशंन सू. २-३ ) 


चक्षु आदि इच्ध्रियाँ सपने रूप आदि विषयो को तरफ स्वभाव से 
ही प्रवले ने॥ &।रा बसा करती हैं । इच्द्रियों का अचुसरण करने नाल 
भन भी रात दिन विषय चिच्चन मे ही प्रवृत्त रहता हैं। खत- ध्यान कं 
अभ्यास करे वाले को विषयो को तरफ जाते हुए मन तथा इच्द्रियी 
को विषयो में दोप दशन रूपी वराग्य दृष्टि द्वारा रोकपा चाहिए । 
विषयप्रवण मन को विषयप्रवणता।, विषयों को असत्वता अतारता 
एन अपकारकेंत बंध विचार करे से अटक जाती है एवं इन्द्धियी को 
संपलता मन को सर्विवार्नता, ६७्ता तथा वीरता हरा जीती जीती है। 


प्रशन्‍्त विषय के ध्योन का अभ्याक्त बने से अच्च-करण को 
योज्यता ब्ती है, जान एवं श्ानन्‍्द को वृद्धि अचुभेव को जाती है; 
इंप्नयीं तथा धरीर सात्विक बनते हैं तथा व्यान के अभ्यास रूप पुण्य 
के अकर्ष से बाह्य व्यवहार भी अनुकूल बर्च जाते हैं । 


थके विना नियमित अभ्याक्त करने से समय बीतने के साथ ज्यो 
बड़े पढ़े ग्रथो का अन्यवन किया जा सकता है, चित्व चियम पूर्वक 
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उने चढने से ज्यों बड़े बड़े पेत थांथे जा सकते हैं, नित्य उत्साह ४वक 
चलते रहने से जिस प्रकार समस्त पृथ्वी को अपक्षिणा पुरी को जा 
सकती है वैसे ही आअ्रह्‌ पवक उन हुए बिना नियसित अभ्योस चालू 
रुखने से समय पर अनेक विपयाकार में प्रिणमित होने के मन के 
स्वभाव को पल केर एक ही ध्येथ के आकार से स्थिर रस। 
जा सकती है । 


मन चिरकाल से अपेक विषयो के आकार मे परिणभित होने का 
आदी हो १५4। है। उसे एक हो ध्येयाक। ₹ मे स्थिर करते क। काम अति 
कण्नि है फिर भी आभ्रह थुफ्त श्रथत्न से जिस प्रकार दूसरे बडे कार्म 
सहण हो जाते है बसे ही थह्‌ का भी शुकर बच जाता है। ध्याचा+4।ती 
को लेशभाव भी थके बिना नित्य चवनवीन डउत्साहुपु्त॑क ध्यानाभासी 
रूप कार्य ॥रम्भ रखना चाहिए। ध्यानाभ्यासी को योग्य अ्रयत्न- 
पूवंक अपने सच को शुद्ध ध्येय से जोडते हेतु अयत्न चालू रखच। 
ज।हिए. जिससे स्थूल एवं चंचल मन को ध्यान के बल से सूक्ष्म एव 
एक करने में अवश्य सफलता प्राप्त को जा सकती है। 


अशुद्ध भन की शुरू फरने का एवं चंचल भच्त को स्थिर करते क। 
क।र्थ अति ढुषक है तो भी पच ५९भष्ठि के प्यान से एवं भक्ति पू्वक 
के चभरुक।र से वह सुलभ बनता है क्योकि पर परमभेष्ठि शुद्ध ₹१रूपी, 
स्थिर एन शाश्वत है । 


समुद्र से ६५ स्थित स्थान से भनुण्य ज्यों ज्यों सभुद्र के समीप 
आता जाता है पयो त्वो सभुप्र को ओर से आती पवन की शीतल 
जहर ६।रा उसका ताप शान्त होता जाता है एवं श्राचदे बढ़ता रहता 
है, बसे ही ध्यान छारा भुण्य अपने वहिमु ख भन को जैसे जैसे 
परमास्मेतत्षप के अभिमुल कर सभी५ थाता जाता है नसे बसे 
अच्त करण में अपूर्व शान्ति, समता, तृप्ति एवं भिर्मेयता का आनन्द 
अचुभंव किया जाता है। अथव। बड़े राजा के साथ अचुकूय सम्बन्ध से 
संयुक्त सामान्य मचुण्य को वाह्यान्तर स्थिति मे भी बडा अच्तर पड़ 
जाता है । बसे ही ज्ञानाचन्दी स्वभाव वाले पत्र प्रमेष्ठचियो के साथ 
ध्यान &0९ एकता फो अचुभव करत वाला मचुण्य भी अपने अन्दर को 
एन १।हुर को स्थिति में वड़ा भेद अचुभव किए बिना रह नही सकता 
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जहाँ जहाँ वह स्थिति बदलती नहीं दिखाई दे वहाँ वहां समम्कपा 
चाहिये कि उत्त परमेष्टियों का न्‍्यान योग्य श्रक।र से नहीं होते । 
घारणा काल में ब्येथ को अतीति न्यून होती है एवं अहंर्तृणि की 
प्रतीति विज्येप होती है। ध्यान काल मे ध्येवब को अतीत श्रवण बचती 
हैं एव अहवृत्ति को शअ्रतीति घ८ जाती है। चोर 4[दि के भय वाल 
नभर में रहपे वाल घतचिक अपने घन को अ्यत्नपू्षक सम्हाल कर 
रलते है बसे ही व्यानाभ्यासी को ध्योन से उत्पन होते थोकोत्तर 
आनन्द का अनुभवकरवाने वाली ध्यानवानन्‍द की विदक्षण अतीतियो 
को अथत्नपूवंक प१ररपर भुम्फित करना चाहिए। 


चित्त को निर्भल किए बिना ध्यान कथन मान है ! वभुलें एवं 
तिलाव की च्यात्त, व्यान होते हुए भी दुष्बौन विना जाता है | अत 
घ्यान करने वाले घ्याता को अयत्त पूर्वक अपने चिता को विर्भय करना 
च।हिए। कहा है “(जिसने अपने शरीर, इद्रियों एव कषायो को जीता 
नही त4। रागद्े प्‌ के दवाया चही, उसको चेष्ठा फूटी मशक में ५।ची 
भरन को तरह निण्फलें होती है। 


जिस मत को वश करने की कार्य बडे पवत को सभूज उखाडने 
जैस।, अग्ति को भक्षण करते जैसा, भूखे सिह के समक्ष जाने जैसा, 
महानगर का भुजाओ &रा तरने जचा, पृथ्वी को वाहो मे लेने जैसा, 
अ्ाकेाश में चिरावार उडने जैसा, तथबार को घार पर चगे पोष चलने 
जेसा एव प्रवल वेभ से बह॑ते वायु को रोकने जैसा अति दुंण्कर है वह 
कार्य भी परमात्मा स्वरूप को आप्र हुए परमेष्ठियो के सतत प्यान से 
सि& होता है | मात्र उसमे सतत थीच रहुचा च।हिए। कहा है कि .- 


उत्साहालिरच१।५ घर्यातू, सप्ोषाप्‌ तरनदशनातु । 
सुनेजनेपेदत्वाथातू,. पड्भियोंग.. असिष्यति ॥१॥ 


श्र्यातु सच को वश करने रूप योग का कार्य छ अकार से सतत अथएन 
करने से सिंरू होता है । वे अकार निम्नानुसार हैं 
९ उत्साहाते.. वीर्थल्थीक्ष बने से । 


२ निश्चवातू. यह भेरा परम करत वन्य है” ऐसा एकामर परिणेम 
<ख् से | 


९ 
३. चैयात्‌ू. कष्ट के समय भी स्थिर रहने से । 
४, संतोषात्‌ तन आत्मारामतों घारण करने से । 


५. तरवपरशनातू. योग ही तत्व है, परमार्थ है ऐसा विता९ 
व्‌र्ने से। 


६. जचपदत्थाभातू -- गताचुधत्िक थोक के व्यवहार का परित्वाम 


करने से । 


उत्सा।हादि इंच छू. वस्पुओ ६।रा योग सि& होता है । इस योग 
के। भय है प्यान अयबा एकाश्रता का परच्णाम । 


आकाश में स्थित तारे, पृथ्वी पर स्थित बालू को कणिकाओ तथा 
मेष मे से नरसते बरसात के विन्दुओ को सख्या गिनना जिनना दुण्कर 
है उससे भी अ्रधिक दुष्कर नये भन वो वन करना हैतो भी 
उत्साहादि छ हेयुओ सहित अवत्न किया जाय तो पच ५१रभमेष्टियो के 
व्यान छोर। भर्च वश हो सकता है एवं ध्याता शान्ति, स्थिरता, 
निरचयता, पिरमंवता आदि भुणो का अचुमव करता है । 


जत्म जर। एवं मरण से अत्यन्त दाएण इस भष््ररण्ब में 
मई पुण्यवालों को श्री नमस्कार मत को प्राप्ति कभी भी 
चही होपी । 


शुभ ध्यान का आकार एवं नभस्कार 


महासंत्र ध्यान का श्रोहरा काम 


विशुद्ध लक्बाव।ला ही व्यान का श्रविकारी है श्रयवा राह प 
पर विजय प्राप्त कर जिसने मन शुद्धि को है, बही ध्यान का अधिकारी 
है। <भ हो प पर विजय समतामाव से होतो है एवं समताभाव की 
लिडि मभता का नोश करने वाली शुभ भावनाओ्रीं से होतो है| मंतर, 
प्रभोर, कारण्य एवं भाष्यस्य से प्वित चिच्चवाली तथा शुभ भावनाओं 
से मावित आए स्वानारीहण कर सकती है। 


नया के स्वान पवत को भुका, जीर्ण उच्चान, शुत्ध ४ह आदि हैं 
जहाँ कि मचुण्यी क। आवागमच नही हो, मच को विक्षिप्त करे चाल 
निमिची का अभाव हो, जहाँ भ्राणी का उपभात चढ़ी हो ऐसे उन्नत 
शिवापतलय पर पर्यक आदि किच्ी भी बोगख्ासच पर वठना चाहिए 
जिससे खपने सच वचन, एवं काया के योगी का समाधान रहे एवं 
प्राणों का भंद भंद संचार हो इस रीति से वठवा चाहिए। आाणो का 
अति निराण करने से चित्त का व्याकुस होचा अम्मानय है। कहा 
है कि ऊक्षास ने नि भ३ अर्थात्‌ स्वासोच्छवास को रोका नहीं 
क्थीकि ऐसा करने से एकाश्रता में सबब पहुँचती है। फि चक्षु 
आदि इनच्छधियों को अपने विषयों से विभु्त कर हृदथ, जणा८ या 
अच्यक किसी भी अधिक परिचित सवाच ५९५ भचोवृत्ति को एकांग्र कर, 
पूर्व अयवा उच्च दिशा वंगे तरफ अस्त बदन होकर भुस ०4।न करना 
चाहिए | बह ण्वान दो अकार का है बाह्य एव ख्रान्‍्तर | बाह्य प्याच 
सूत।थ का परवतच रूप है अथवा हढ़त्रतता, शीजाबुराभ तथा वचचच, 
काया एव भच के व्यापारी को इढ़ता से रोके रखना आदि वाह 
व्याच हैं। भ्राच्चर ध्याच पह है कि जिसे दूसरा ने जान सके, भाव 
ख्रभुमन कर सके | यह कंबल स्वच्तवेद॥ह्य-ध्थान सक्षेप मे ज।९ प्रकार 
का है। श्रच्यत उसके पंश अेकार भी बताएं गए है। श्रान्तर प्याच 

गा 
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को श्राध्यात्मिक घर्मन्यान भी कहते हैं। परमेष्ठि के ईमरुण मैं डच 
दशों प्रक।२ के प्यौन्त का किस अकार समावेश होता है. उसका संदीप 
में विचार किया भथा है 


अपाय वित्षण 


अपाय के विषय में विचार को अपाय विचय कहते हैं। भन, 
वचचनकाया के दुएट व्यापार आत्मा के लिए अपाय कारक होते है। 
उन दुल्ू न्‍यापरो से आत्मा भव सावथर से भव्कती है। श्रेष्ठ राज्य 
प्राप्ति के १शचोतू जसे भूछ आत्म। भिक्षा हेतु भटकती है वैसे ही भच, 
बचच काया के शुरू व्यी११र नाया जीवच मोक्ष ६१।धीच होते हुए 
भी दुष्ट न्यापारों के कारण भव भ्रमण करता है। "मेरे दु्ट ०५।५रो 
को मैं किर्स अके।र रोकू” इस प्रकार के सकलप नाले जीव के अपाय 
विचय धर्म ध्याच होता है पधोकि उसमे दोष वर्जव को परिणतति है । 
यह परिणति कुशलता को ओर प्रवृत्ति करवाने वाली है। श्री 
गभर्वं॥९ भन के बेल से थोगो का काम तगेषादिरूप अशुभ सभ्यारे 
ट्यकर ज।नादि शुभ अभ्यास को बुद्धि होती है अत चसस्कार सन 
का सालयव यह अपाय विचय घम॑-ध्याच का ही एुक भ्रकार है । 


उपाय जि 


कुशल व्यापारी का सेवीकरण ही उपाय-विचय है। भोह 
पिशान' से आएम। की रक्षा करवीने बाला कुशल व्यापरो वाण। मैं 
किस अकं। ९ बन ? इस जकार का सकात्प अवन्ध उपाय विषय है। 
श्री चमस्कार मेन की आाराघना से वह ५१९ पड़त। हैं । 


जीन नित्य 


सोने अपनी आत्म) का विच।र करने मे उपयोगी ध्योच जीव 
विचय है। जैसे कि 'मिरी आत्मा खसरु्य अदेशवाली है, साकार, 
अनावध रू उपयोग युक्त हैं, अपादि अनच्त है, कप कम के फज को 
भोगने वाली है, कस सम्बन्ध से भव अमणशील है एवं कम वियोग 
से भोक्ष को प्राप्त करने वाली है इस प्रकार का विचार चमरुक।र 
भेन में अचुस्युत है. श्त्रः उसका खाराधच जीव विषय घम प्याच 
सुपरुप है ) 


है: 
ध्णीप जितय॑ 


धर्म, अधरे, आकाश, काल, पुदेंधल अयवा जो अचुकम से गति, 
स्थिति, श्रवंधाह वर्तनादि एवं अहंण भुण बाला है तथा अग्ुरु लए 
आदि अनत पर्याव वाली है। जिसमे अजीवों के। वि।र स्थिर चिंए- 
से हो बह अजीव विच॑4 घम-ध्यान है| यह ध्यान बेह एवं श्ात्मा के 
श्रभेदपन की आन्ति का निवारण करने वाला है क्योकि यह अान्ति 
अनन्त शोक एवं आ्रातक थ्रादि का कारण है। श्री नमस्कार मन की 
ध्यान भी भेद ज्ञान का साधक है अत, उस्षको आराघव। अयीव-विष्॑थ 
धम-च्याप स्वरूप वचती है । 


विपाक विदय 


कम के विपाक की चिन्‍्तव विपोक विचर्य है । अरिहंत को पदवी 
से लगाक ९ नारवेगेब जीव को विर्ष्ति तक जिसका एक छत सा भ्राज्य 
प्रबंधित है उस शुभाशुम कभे के मछु<-कहुक फलो का विचार करी 
ही विधाक-जिचय है। पुन जो कम भ्रूलजतार भक्ति के भेद से अपेक 
अक।र का है, पुद्यलात्मक है, नीरक्षीर न्याय से आत्मा के साथ 
अनारश्कि।य से सम्बन्धित है, जोह।ग्निन्याय से आत्मा के लिये पीड़। 
कारक है. ऐसा स्थान विधाक विचय है । इस धर्म वन से कम जन्व 
सासरिक फल को अमभियापा से श्रात्म। चिषतत होती है एवं यह ध्याच 
भाव-त्र राभ्य का कारण बर्चता है। श्री नमस्कार भव वध स्थान कंमे 
ति4क से छड़वाने बाय है अत, यहू व्यान भी उसी के अनच्यगप्त 
स्थित है । 


विराग फपिचय 


यह शरीर शशुचि है, शुक्रशोणित रूपी अशु्ति से उत्पन हुआ 
है, भब्रा के घ८ को भाँति पावन चही हो सकता है, विन२१२ है. 
जियमे अवेश करने मान से ही मिथ्ात विद्वारूप एवं असृत भी भूत 
जप ब्रन जाता है। यह अरचित्य है, अरक्षणीय है, यथ को पीड़ा के 
समय पिता माता आता, भविची, भाषा अथवा पुत्र किसी के कार 
भो रक्षयोय नही है, जिसमे से निरतर अशुति प्रवाहित हो <ही है 


४५ 

एवं नव छिप्दों से चिरंतर अशुत्ति बाहुर निकल रही है। श्रेतः थहे 
निश्चय होता है कि उसभे तुछ भी सुन्दर नही । इस अरकार का 
शरीर के स्वभाव का विचार वरास्य के हेतु होता है । विषय 
परिणाम से कई हैं, किपाक वृक्ष के फर्यों के उपभोग के समोन है, 
स्व॒भे।व से भें) हैं, पराधीन हैं, संतोष रूपी अमृत-रस के आस्वाएन 
वंग शनु है. एवं इससे उत्पन होने वाला सुख जारों के चाव्ने से 
उद्भुत बालक के दूध के स्वाद के सुंख को तरह अ्रपर-मार्थिक है। 
उसमे आरेये। रखना अविवेक पूर्ण है उससे पिरमित होना ही 
श्रेयर्कर है, विरति ही कल्याण कारिणी है। 


पुनः यह शृहवास भी सुलगती अश्वि को ज्वालाओ के समान 
है जिनमे विषयो से स्विघ इन्द्रि्थ रूपी ईबर्न जय रहा है। उसमे से 
घून की घटा के समान अशान को परम्परा भ्रसरित हो रही है। 
इस ज्वालाभालों[ को प्रशात करने का सामथ्य मानव एक घम रूपी भेष 
में ही है । अत' उसभे ही धरवृत्ति रखना उचित है। ऐस। घम ध्यान 
र₹।१ के कारणों का निरोघष करने वाला होते से तथा परमार्नन्‍्द के 
स्वाद घुल्थ आनन्द को साक्षात्‌ प्रदान करने बोला होने से 
अवश्यमेत केरणीय है। चमरुक।र मंद को आराधना में यहू विराग- 
लिचर्य धर्मनव्यान भर। हुआ है। 


सच ति जज 


स्वक्ृपकर्म के फल के उपभोग करने के लिए जीव को फिर जन्म 
लेना ५डुता है, पहाँ अरचटठ घदटीय॑ंत के न्याय को तरह भव, विष्टा 
एव आतो से थुक्त एुपेच्ची पेट के खोलखले मे ब[रबार रहना पड़त। है । 
वहाँ बस वाले जच्छु पंत को$ सहायक नही होता इत्थादि भव 
परिवतन के। विचार स्अवृत्ति मे हेतुमूत भवनिषद क। क।रण होती 
है। श्री चभस्कार सन के ध्यान से यह भवनिवद पोषित होत। है, 
पुष्ट होता है अतः यहू भव-विचय धर्म-ध्यान का ही एक अकार है। 


संस्यत्त पिचरय 


चीचे कुर्सी जेसा, मष्य मे फ्ालर जसा, श्रागे डमरए जस।, चौदह 
राज भ्रमाण थोक है। यहू निच्चच वारमभ्बार करने से चित्र पं। श्न्य 


डद्‌ 


विषयों की तरफ होता संचार अटक जाता है एवं एकाग्रता प्राप्त होतो 
है। श्री नमस्कार मन्र के ध्यान में भी चौदह राज लोक की विचार 
श्रा जाता है अर्त, वह भी सत्यान विचय ध्यान क॑| ही एक अफार है । 


(रा नित्य 


परलोक-बप-मोक्ष-घर्म-अधर्मादि अती च्विय एवं सूक्ष्म भावों के 
विपये में आप्त वचचच को अभाण रूप से धारण करे से सकल संभय 
विलीन हो जाते है एवं सकल अवृत्ति को जीवच्त रखने में आण पुएथ 
अदा की सतति अविज्छिच् होती है। अत खत्यन्त दुर्यथ एवं हेपु- 
उद्घाह्‌रुणादि से अभय, सूक्ष्य एवं अतीन्द्रिय पदा4 भी असत्य चही, 
जिन वचन अ्रीसाण्थ से सत्य है ऐसी अतीर्ति धारणा करना आशा 
वि्वय धर्म प्यात है। श्री नमस्कार संत जिनाशों का अनुसरण स्वरूप 
है अत- उसका विच्पर्न आया विचय घर्म ध्यान वं। ही एक अकार है। 


हैछु पिच५ 


यम विषयक वाद विवाद हर जिसको बुद्धि स्थिर नहों 
बसे तकातुसार बुद्धि वाले पुरुष की अगम विपवक परीक्षा ही हेतु 
विचय बम-ब्थान है। स्थाइवाद प्रर्पक खागभ करस्तने, पंगट्चे एव 
तपापे से शुद्ध है अत- अवश्य आाश्वयणीय है । इस अकार को विशि९ 
अबा को अभधिवृद्धि करते वाया होने से हेतु विचय धर्म ध्या करोन्य 
है | श्री नमस्कार मन भी कप, छेर एवं ता१ की परीक्षा से शुरू चिंछ 
होगे से उसक। व्यांच हेछु विचेय धर्म व्याच का एक अकार बचत है । 


दरीर्ष काय चर्यन्तच तप तप।, भारिव पाला एव 
बहुत शासव पढे १५९ यदि नमस्कार भन के प्रति 
श्रीति उत्पन नही हुई, उसको शरण प्राप्त नही 
बे ती वह सत्र निष्फल हैं । 


भाव मंगल भी चवकार 


“मजुयते-साध्यते हितमनेषेति मज्भू बम अर्थात्‌ जिससे हित 
साथ। जाता है वह मज्जूय होता है। अथवा हित धर्म से ही साव। 
जाता है अत. हिंप साधक घ॒र्म को जो याता है बह भज्भुय है। फह। 
है कि “भज् मन्धर्म बातीति मज्ु यम” यहां भज्छ का श्रर्थ है ५४, उसे 
जाने वाला भमज्जूब होता है ऐसा दूसरा अर्थ भी मेज्जुल का है । अयवा 
बर्म को प्राप्ति अवर्भ के नाश से होती है। सब अर्पर्मो का भूल कारण 
विषय, कंषाय एवं उसके फलस्वरूप री गतियो में परिभ्रमण 
१७५ सतार है अत. सार परिभ्रमण का क्षय करने वाया मजूय 
होता है। ऐसा तीसर। अर्य भी मज्जूब का होता है। कहा है कि 
था भवातु-ससारचात्‌ गालवति-अपनवतीति भज्जु जभ्‌ श्रर्थात्‌ मा ० मुझे 
संस से भालबति-१॥९ उतारे, भेरे सक्षार को दुर करें वह भज्ुय । 


इस अकार मभधल काग्रर्थ है हिंत का साथन, घंस का उपादाच 
एन अधेम के मूलभूत ससाद के परिभ्रमण का ही भ्रुलोच्छेपन । 
धुलसा।धक एव दु खनाशक पदाय को मज्जुूब रूप मानते को रूढि 
धर्सा₹ से प्रसिद्ध है। प१<म्पर। से भी दु खोच्छेदक एव सुख अपक 
पदार्थ भज्भुय रूप माने जाते है तया जिस अकार कट निवचण का 
अथवा सुख (निश्चित चही प्‌ सर्दिग्) अषद्यत करने में समर्थ पदार्थ 
भी मज्भंव रूप भाने 'जाते है। जैसे दही, दूब, अक्षत्र, श्रीफल, 
पृणकथडा एव सवास्तिकादिक १५ र्थ । 


इस अकार सु्ष के निरिचर्त अथवा स्दिश्ध साधवभूत्त सभी 
नच्पुए जगपु में मजे रूप गिची जाती है। अहिसा, सब एुव त५ 
रूप घम तया स्वाध्वायथ, प्यन एवं शानादि भुण, दुःख ण्यस एुन 
सुरलेसि& के निश्चित साधच है अतः वे माव-मज्ुल भिचे जाते है । 
दही, दूंन, अक्षत, श्रीफल, पूर्णकर्थशा एवं स्वस्तिक आदि सदिष्य 
साय है अतः वे सब अन्य-मज्भंव भिने जाते है। जेसे अप्य-भज्भूथ 


है. ६८] 


सु के संबिप्ष साधन हैं बसे हो संपूरण चुख को अदान करनें बातें 
भाव मय भी सुख के चिरिचित साधन है एन उनके सेवन कदम 
वाले को बह संपूर्ण एवं अविनाशी सुख श्रदान करता है अप, द्लर्ण्य 
मज्जय से भाव मंगल का मुल्य बहुत अधिक है। 


जंभ शास्नों में अनेक अक।९ के भाव मंज्भुव हैं उन सब में श्री 
पंच परमेह्ठि नमन्‍्कार को अ्रधाव मज्भूब कहा गया है। उसके भुर्य 
दो कारण है। एक तो श्री पंच-परमेप्ठि 4भ९कार स्वय॑ गुण स्वरूप है 
एव दूसेर। भुणों का बहुमात स्वरूप है। अहिसा, संबभ एवं तप पेथो 
स्वान्याय, ध्यान एवं सान आदि सेवय भुण स्वरूप है १२ भुणो का 
बहुमाच स्वरूप चढही । पुन- श्री पचनपरमेष्ठि नमस्कार सभी सदग्रुणों 
में शिरोमणिसृत्र विनय सुण के पालन स्वरूप है। विनय मीद्ध कं। 
भूल है, विचय के विचा सात चही, शान के विचा दर्शन, दर्शच के विचा 
चारिय एव चारिव के विन भोक्ष नही । इूक्षरी अकार से भोक्ष के 
लिए चारित को खानश्यकत। है एवं चारित्र के लिए श्रद्धा को आव- 
श्यकत। हैं। श्रदरू के लिए जान को एवं साव के लिए विच की 
खावरश्थकता है ओर यह चमक विचय स्वरूप है | 


योग्य के भ्रत्ति विनय संद विषय है। श्री पंच परमेष्ठि चमरुक।र 
में तारिबक भुंणी को चारुण करने वाले (विषय योग्य विकाल एवं 
जिदोक वर्ती) सभी व्यक्तियों को चमक किया जात है । 


पच परमेप्ठि चमस्कार मे नमस्कार करने योग्य व्यक्तियों की 
सर्वोच्छ४०॥ होने के क।रुण उच्छे किया गया चमर्क।र सभी विचयो मे 
प्रयोच विनय स्वरूप बच जाती है। अचथान विचर्य भुण के पालन से 
प्रदान, (यया्थ) शाप, अधाोन ६ पात्विक ) दशेन ( शअद्धा ), प्रणाच 
( श्रेष्ठ ) चारित एवं अधाच (अन्यावाष) सुख को ॥रति होती है । 
प१रमेछ्ियो को नमस्को ६ स्वरूप प्रधान विनय ग्रुण के पालच किए बिना , 
शान, व्याच अयवा सयम सब अचात मोक्ष सुख को अदान करने मे 
सफय नही हो सकेते । 


श्री पंच परभेंष्ठि बमस्कार जिस अकार सुरुष तथा विनय गुण 
के पायनच स्वरूप है वे ही भुणी के बहुमान स्वरूप भी है। भुण 
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नहुमान चित को अनिच्दें गक्तियुफ़ वर्भ है। भुण बेहुआान के श्राशव॑ 
से थुछ्त जि थोड़े ही सभव में सभी अकार को खअशुद्धियों एवं 
अरहका रादि दोषो से <हित बच जाता है । 


क्वी मिट्टी के घड़े मे भर। हुआ पानी जिस प्रका₹ प्रति क्षण 
घड़े के नाथ करने वाजी सिछ होता है पेसे ही चित्त रूपी घडे में 
भरा हुआ भुण बहुमान रूपी जब चित्त के दोषों एवं भमलीनती को 
प्रति क्षण नए करता है। गुर बहुमाव को धारण करेने वाल। भोचलिक 
भाव जिस प्रकार अ्न्िच्त्य प्रभाव सम्पत्त होता है बसे ही ४ण बहुभान 
को व्यक्त करने वाणी वाचजिक एव कायिक चेट्टाएँ भी प्रभाव लम्पय 
बन जाती हैं । श्री पत्र परमे ६ नमस्कार में ये तीनो वस्तुएं निहित हैं । 
मन से नमने के। भाप, बेचने से समने का दानद एव कायों से चमनें 
को जिया होनी चाहिए । इस अ्रका  साच, शब्द एवं लिया रूप विविध 
किया युक्त श्री पच परभेष्ठि नमस्कार पाप घ्वक्त एन. कम क्षय की 
अन्य कारण रूप बन जाता है। अत वह सर्बात्छृप्ट भाष-मज़य 
स्वरुप हैं एन उसी के क।रण ही श्री पत्र १रभेष्ठि चमरकार भव को 
चुलिका में कहा गया है कि * 


एप पच्च नमस्कार सब पाप-भणजाशन । 
मज्जयाना च स्व५०, सुर्य भवति मगलम्‌ ॥॥१॥। 


अथ -पॉचो परमेप्ठियों को किया गया चमस्कार सभी पापों 
की भूल से चाश करने वाया है तथा सब॑ सचलो मे प्रथम-प्रधान- 
सब ्छए भगल सव७ूप है ॥१।। 


ड्न 


भी चमस्कार भन्र के प्रभाव से चोर रक्षक चुनते 


है, अह अपुभ्रह करते हैं एव अपशुकुन शुभेशुकुन 
रूप बन जीते है । ' 


ै 

] 

। ल्‍्* 
| 


गमेस्कार मंत्र का आव्हान-वोषणा 


धतार्ब ने जाबई निर्येण, चितिय पत्थचि्व चे वायाए | 
क।एण समाठ्या, जाव ने सरिबों नभ्ुुकारों ॥8॥7 


अर्थात्‌ जब तक श्री पत्र परमेष्ठटि नमस्कार महाभने का सम रण नही 
क९ एंव तक ही िए से चिच्तित, वचच से इच्छित एवं कथा से था २+मे 
किया हुआ कारये स+भव चही होता । 


धर्मास्तिकाथादि नयी को भाति तमस्कार मय गाश्वत है, श्री 
तीय॑करी के घमपिदेश को तरह ईसकें उपकार अन्यत हैं । इचस सलार 
में ऐसा कोई भी पाप चही है कि जिक्षका प्रतिका।र चमस्क।रू महामत 
के आश्रय से अ्रसम्भव हो | इस मन के अक्षर केवल अक्षर हो नहीं है 
किच्छु साक्षात्‌ ज्योतिषु ज अद्षरसय देवता है । इसका गेरणागत इसक। 
विधिपुवक श्रवण अथवा स्मरण करने बाला अभव है। 


नमस्कार मर्य को यह अपितला है कि मैं किसी भी आश्रय लेने 
बाल के पापों क। सभ्य चारा कर | इस प्रतिया को बलत सिद्ध करने 
बाला भराज तक कोई मिला ही चही । इसे भयत साबित करने चाया 


€वे५ ही झूठा पड़ता है । 


समस्व।९ मय को दूसरी प्रतिजा यह है कि भेरे शरणायत की 
शरण सब को लेनी पड़ती है। संसार में जितने शुभ एव श्रेष्ठ, सजीव 
अथव। चिर्णीव पदार्थ हैं वे सभी चमरुक९ के दास है । नमस्कार मन 
की यह दूसरी अतिशी टकसायी है। इसको सत्यत। को कसौटी 
करे हेछु परमस्कार भेच को सारे विश्व को आमयण है। विश्व के 
समक्ष चंधस्का< भव कंग यह खाब्हाव है, खुले आम घोषणा है कि 
उठी | जांगों एव श्वी नमस्कार भव के इस 4 हवन को हे पूर्वक 
वीक करे । उसका स्वीकरण करे हेतु श्री मभस्कार सच का 
वभी को प्रेम भद्ध खाधंवण है । 


१० 


स्वीध्योय एवं नवकीर 


मदिरा, विषय, कषा4, निद्रा एव विकथा-ये पाँच अक।₹ के 
प्रमाद जिस आकार आात्म। का अध-पतन करु संसार सागर मे रुयाते 
है बसे ही वाचचा पृच्छना, पराव्तना, अचुभ क्ष। एवं चस॑ केया-ये 
पाँच ५१।< के स्वाध्वाथ आत्मा को संसार साभर से पर उतार भुक्ति 
के अन्यावाध सुख मे सराषोर +२ देते हैं । यह है रव।ध्याथ क। विशद 
स्वरूप । सेपेसे सरल अकति का अल्पर भी इसका स्वाध्यय4 कर 
सकए। है एवं अपसर पर यहू मन छारशाभी का भी स्‍्वाच ले 
सके है । 


जनाभम में स्वान्यायथ को मोक्ष का परुम अभ कहा गया है। 
अ्रस्युपेक्षणा, अमभीरजना, भिक्षाचर्या, वयावृत्य आदि संचभ के असंस्य 
व्य(५। रो में से किसी भी योगे में लीच जीव अति समय असंल्‍ु्य भवो 
के कर्मों. का क्षय करत। है। तो भी स्वान्याय योग मे लीन व्यक्ति 
स्थिति एवं रस के &र। कर्मो का विशेष रूप से क्षय करत। है। 


कम क्षय के भुल्‍्य हेतु दो हैं। भत्त, वचन एवं कंय। के अशुभ 
व्यापारी का निश्नह एन तीनों थोगो का शुभ व्यापारो से श्रवतेन । 
ये दोनो हेतु स्वाष्याय योग में रत होते हुए जिस 4क।९ सिं« होते हैं 
उस अकार अ्य व्यापारी की अवस्या। में सिछू चही हो सकेते हैं। यह 
न।त फेवल आभम से ही नही परन्तु थुक्तिः एव. अचुभव से भी सि&छ 
होपी है । 

जच ३॥रव में स्वाप्याथ पाँच अका< पं। कहा गया है | वाचचा, 
एण्छना, परावतंना, अचुपरेक्ष। एवं धर्मंकथा । वाचना-भुरु से सूत-अर्थ 
अहण करना । संदेह निवे।रण के लिए पूछते को एण्छता। असदिस्ण 
सुतार्थ को पुत्त; पुन, रटना परिवत्ना । परिवतता को परावत॑ना भी 
कहते है। तरव का पुत्- पु: चिच्चन खबुप्रेक्ष। एव अचुभरह बुक से 
थोर्च पुरुषो के समद्व उपदेश झथवा चची करता घर्म कथा है। यह 


श्र 


पतों प्रकार का स्वाध्वाय भेचन्वेचन-वे।वा के अशुर् ब्यापारों का 
विरोध केरवा कर शुभ का4 में एकाश्रता पूवक श्रवर्तव करवा हैं। 
अतः यह क्मक्षय का अत्ताघारण हेपु बच पेसन्परा से पत्मपप के 
भ्राध्ति करवाता है। शास्त्र कहते हैं कि आावरपुर्वक सेवाव्याथ की 
लीचता बाबत सबसे पद एवं तीर्यकर पद को अधप्वि का कारण बनती 
है। पॉचो ४क। २ का स्वास्थाय पदार्थों के परमार्य को अर्दशित करने 
नाण। एवं क्षण क्षण में तब्थति दा भूलसू्प परम वर्ात्च का पा*ण 
बचत है । 


सीपह पूनघर इस सवाध्य।थ को उत्क४ ७१ से पररते हैं | महा- 
प्राण व्यानादि सामथ्य से अनच्ययु हुतकाल में वे चोज्ह पूर्वी का एंव 
ब₹ह अंगों का परावर्तच कच्त हैं। दग पूर्वधर्चों को दथपूर्षों क। 
स्वव्याण होता है, नी पृवबरो को नी पूर्वा क। एुवं इंद्ध बंका पटते 
भव्ते जिसे दूसच कुछ भी चही आता है उत्ते मी पत्र परमेष्टि चभस्कार 
का हनव्वाथ होता है क्‍धीकि यह पंच फच्मे४्ि चमस्कार ४श॥ 
का अय है खतः बह अति महाप है। श्री चच परमप्छि नमस्कार 
&दश।५ का अर्थ हं।ने के तीच कारण है: 


१. छदगांध के स्थान पर उसका उपयोग होता है। 
२. परिण।म को विशुद्धि वात कारण है । 
- इससे साच-पसशाच-प। दिये पे आारापषचा होती 


गारनों में कहं। चया है कि घर में आच लगपे पर योच जिन 
अपगर अन वच्यादि अर्च्च वच्छुलओ को छोड़ कर एकोव बहुभुत्य 
कभी प्प को अहुण करत हैं अबवी चुण चश्यम के समर सुभे८ अन्य 
उपाव ये रखकर तलब भाया भादि शच्यी को छोड़कर एक अमोपष 
बाण अचवा जफि आदि यहच्य को अंह्ण करता है वस ही सृत्युवेया में 
पूववर्बर भी जब अच्य श्रूत ([सास्त) को थ५ रलपे में अत्मर्य हो 
जाते हैं तब छापणाच को छोड़ कर थी अष्हित आदि के नमस्कार 
गे ही बाद करत है । इचसे बह सिंछू होता है कि चभरक।< मह।भंत 
द्वादयांच का अरये है अथवा चमेत्र छादणांव का अच्ययच-व(चच 
प१र्णिम.की विशुद्धि के लिए ही होता है। मव्म पुरुष, पर्मेण्लियों 


श्र 


को चमरेक।९ कंचने से भी इसी श्रर्थ की सिद्धि होती है श्रतः बह भेंने 
धपशाय का अथ है। अथव। शाच-दर्शन-घा रिव ही &पश।भ कग श्र 
है। वे श० श्री श्ररिहंत।दि पाँच परमेण्ठियो में निहित हैं ५९ दूसरों 
में नही । श्री पत्र परमेण्छि नमस्कार 8९। इन तीचों को ही साधना 
होती है अत. इससे भी यह मत्र दशा का अर्थ है। अ्यव। सम्पूर्ण 
8।एशागी देव, ४ एवं घर स्वरूप है एवं नमस्कार भी देव, १९ एव 
धम स्वरूप है ! 


इस श्रकार छदेश१ के साच्य अ्र्थ का साधक होने से, ४९७ बेल। 
में भी सुल पूव॑क ९१रणीवय होने से एक अपेक्षा से इस चमसक[र 
महामव्र का माहात्म्थ हदश।भ से भी नढ जाता है। शास्नके+रो नें 
प।भादि सभलों में इस नसरूकार सने को प्रथम सभल काहे। है एप 
न्थाधि, तस्कर, अग्लि आदि के सब भयो को दूर करते बोला बताया 


है | कहा है कि; 


“हर२६ दुपल कुणई चुह, जणई३ जस सोसए भवसभुद्दम । 
इहयोव.. परजोइयन्युह।ण. धूर्थ. चभोकका री ॥।१॥ 


अर्यापतू यहू चमस्कार भंग दु खो क। हरुण करत। है, सुख का 
सच करता है, यश कं जचच करत। है, भव सभ्ुप्र क। शोषण करते। 
है तया यह थोक परणोक के खुलो का भूल है । 


श्री नमस्कार महामच्य सर्व श्रेथो मे परभ 
श्रेय, से मगलों से परम संभल, सव्वे पृज्यो 
से परम पृज्थ एव सन फलोी में श्रेष्ठ परम 
फण सपरूप है | 


नमस्कार भहाभच्ज का उपकोर 


४ गो अविप्यणासों, अथारों विणययथा सहायता | 
पचविहनमोवकार,  करेमि एएह. हेऊुहि ॥8॥7 
[ आवश्यक चियु कित गाथ। २६४४ | 
अर्थ मार्च, अधिश्रधाथ, ओर, विनेथ एवं सहव इंत पाँच 
हेपुओ &२। मैं पाँच अकार का नमस्कार करता हूँ। 


निश्यु फ्तिकार श्र्‌ तकेषली भगवान्‌ श्री भद्नवाहुस्वामीणी खावश्वैक 
निशुक्ति की उपर्थक्त गाया में श्री पच परमेष्ठि भभवच्ती को पी 
बंध रणो द्वारा चमस्कार फंरने के विधान करते है । इन पॉचो कारणों 
में थम परमेप्ठि को चमस्कार का कारण भाग है। इस विषय में 
टीका।कार भहपि कहुपे कि पाँच प१-मेष्टियों में प्रथम परनेष्ठि श्री अररि- 
हुन्त सर्वक्रयम भंमस्वं॥९ के योग्य हैं, उसका कारण भिोक्षमा५! है । 
अर्थात्‌ सम्धक्‌ दर्शन भ्रादि भोक्ष मार्ग उच्ठी का बताया हुओ है । 
इस मार्ग पर चलने से भव्य जीवो को भ्रुक्ति मिलती है | इस अकार 
भव्य जीवो को मुक्ति को साधना में साक्षात्‌ हेतु भीक्ष ॥।4 ही है एवं 
इस मांग को सवश्रयम दर्जाने वाले श्री अरिहत्च भेगवाच्‌ हैं अतः श्री 
अरिहन्त भगवे।च्‌ भी १९*प९। से मोक्ष के कारण होन से (एृज्य है । 


जिद अक ९ श्री आरिहच्त भगवान्‌ प१र+पर। से भीक्ष मार्भ मे 
उपका री है बसे ही वस्य, आहार, शब्य।, आसन श्रादि भी साथक के 
लिये भोक्ष भाग के साधन हैं अत वे भी पूजा के पा वथों नही ? 
इच्हे अदान करें वाले ४हुस्थ भी उपकारी अथवा पुण्य क्यो नही ? 
न्ट्र पे उद्यर देचा चाहिए। भाषण्यकर भंग्रवच्त श्री जिनभद्नथणि 
क्षमीश्षम ४ एवं टीकोकार महपि मल्यपारी श्री हेमपप्प्रशू रौशन रणी 
ते इस अ९५ के। उत्तर पेते हुए-श्री विशेषावश्थक भाष्य में भूल गाया 
२३६४८ पथा उसकी टीक। में कह्ठ है. 


१ हूपे 


श 


४अज॑ प्‌ -जासेच्न॑ंतर कारणभेगंतिय च तनाणाई॥ 
भेभ्भी तद्दायारों सं व भग्भोत्ति ते पुज्णा ॥१॥7 


अर्थ यह ठीक नहीं है कि परम्परा से शानादि रत्त वय रूप 
भोक्ष भंग से उपयोगी फेवल वस्याएि अथवा उन्हे भदान करने व।ले 
भृहृस्व।दि ही उपकारी है वरुत दूसरे प्रकारे से तीनो जभप्‌ ही 
उपकं।री है । परच्छु वे सब' दूर-दूर के' करण हैं। इंतना'ही वही ५९ 
वे अनेकान्तिक अर्थात्‌ ऐसे कारण हैं जो कमी वन भी सकते है कभी 
नहीं भी बच धकपे हैं। परच्छु अरिहिन्त भगवा।नु मार्ग को देने वाले 
भी है एव सुव्थ भार्ग स्वरूप भी है अतः पूज्य है । 


सबसे समीप का एवं खवरय फल अ्रदान करने बाली कारण तो 
रत्नवथ ही है एव उसके अदाता श्री अगिहन्त है। अत वह मर एव 
उसके अदात। अरिहिन्च भगवच्त वास्तव मे उपकारी एवं पज्थ हैं । 
पस्त।पि साधन एवं ४हसथ।दि तो भगवन्तो से ॥प्त शञचादि रत्वतवथ 
के लिये सम्मावित उपकार करने वाले हैं अत पृज्थर्व को पक्ति मे 
नही, आते हैं। इपन। ही चही १रच्छु इससे पूज्य वच्चुओ की इयता 
(मर्यादा ) चढ़ी रहने से अ्रनवच्या दोष भी प्राप्त होता है। इसके 
उप राच्त भी विशेष $९० तो यह है कि. श्री आसरिहन्त भगवान्‌ केवल 
मार्ग बताने वाले ही चही रव५ मगरूप भी हैं, अरिहन्तो के रशन 
सावन से भी भव्य जच्छुओ को मोक्ष भाभ को प्राप्ति होती है। जिस 
भका९ श्री अरिहच्त उपदेश से भोक्ष मार्ग को देने वाले हैं वेसे ही 
उपदेश के अतिरिक्त भी उच्तके दर्णन, पुजच, स्पतवनच एवं ध्थानादि भी 
मोक्ष एव मोक्षमार्ग को श्राप्ति करवाने वाले होते है। यही अ्ररिहृन्त 
भंगवच्यों को विशेषता है । कहां है कि. : 


चाभाऊुंतिद्व्थभाने,.. पुनतस्चिज॑ग॑ज्णनंम्‌ | 
क्षेत्र काले च सबस्मिच्चहुंत- समुपास्महे ॥१॥। 


अर्थ चाभ, आकृति, अष्य 'एवं भाव &रा तीनो जप कों 
पति कराये वाले सब क्षेत्रे के एव सब काय के श्री श्ररछिन्तों की हंस 
पास करते है । 


ऐ। 

अस्हिन्त भगवान्‌ उपदेश दर ही भोक्ष के ७वं मोक्ष मार्थ के 
दातार है. ऐसा एकान्त नियर्म जैच शासन में नही है । उपदेश ६।₹।, 
आशा पायच हरि जिस अकार अच्हिष्त भगवान सोक्षे एवं उक्तकें 
मार्ग की श्राप्ति के हेपुसूप हैं वेसे ही उनके चाम-स्मरणादि अथव। 
आक्रति के दर्थाचादि भी विंलट कम का क्षय करवाकर मोक्ष को एवं 
उसके |।र्भ को ॥प्वि के कारण बच जाते हैं। अरिहिन्त भगव।त पंग 
चाम एन रूप जिस अकाद कर्म का क्षयोपशम करवेने वाले एवं साध 
प्रदान करने वाले है बसे ही द््च एवं भाव भी अच्तरायादि कर्मो को 
हंडाने वाले एव साचीदि भुणों को प्रकट करने वाले होते हैं। यहां 
द्रन्थ की जय है उचको पूर्वाच्तर अवच्चाएं, उचका श्रवण, भसचच एव 
चिन्‍्तन । भाव अथीत्‌ समवसच्ण में स्थित घर्मोपदेश के समय चपुसु ख 
अवस्या का प्योप, चभच एवं पूंणच आदि को सममभों भाहिये। 
आअसिहन्च भगवन्तों को ऐसी एक भी अवस्य। चही है कि जिसका 
घ्याच, निच्तच अयवा भचन आदि भन्‍य जीचो को मोक्ष की, सोदामार्य 
को अयवा बोधि बीज को अ।प्वि का हेतु चही बचे । इस प्रकार धर्भ 
प्राप्ति का अस्ाावारण कं ९० होने से एवं स्वथ भी |।गे स्वरूप होने से 
अरिहन्त भगवन्त उपकारी हैं, पूज्य है एवं इंच काइण से भोक्षार्थी 
जीवो के लिये नमस्करणीव हैं । कहा है फि-- 


"दाहुए प्यान ते समकित रू५, 
पेहीय शाच ने चारिन पेह छे जी ; 
तेहंथी जाए सधय। हो १५, 
च्याती रे प्येय स्वरूप होने पछेणी 
(पु० उपाध्याय श्री वशोवषिजययणी महं।रोण ) 


खबीपू-खापका। प्याच ही सभकिर्त रूप है, वही शाच एवं 
चातिन है, इसी से समस्त १५ अ्रणह हो जाते हैं एव फिर ध्यातता ध्येय 
€4७५ हो जाता है । 


धन 
९ 


नेमस्के।र महाभज़ वर्ग उपेकार 


[२] 


आरिहत, सिछे आचार्य, उपान्‍्या4 एव साधु इंत १च परभेप्ठियों 
को किया जाने बोला नमस्कार मगल की कारण बनतों है। पर कंब 
इसका ध्याच नही हो तो रोज अनेक वार चमरेकार करते हुए अथवा 
मिनते हुए भी श्रध्यवथायों को विशुद्धि चही हो एवं वह भाव मभर्ल 
कं। %।९० नही हो-ऐस। भी हो सकत। है । शास्त्रो मे कहा है कि * 


“८ प्रणिधानकृत कम, मत तीनविवाकबंत 


अर्थात्‌ अणिषधान कं अर्थ है चित को एक।श्रता एवं उसके ६।२। किया 
हुआ कर्स तीषनविपाक अर्थात्‌ उत्कष्ट फल को भदान करने वाला होत। 
है। इससे विपरीत एकाश्रता अथवा तनन्‍्मथत। से रहित किया जाने 
बाला कम भद विषाक बाल। अथवा शुत्य फल वाला होता है। इससे 
शाप होगा कि कम का जितना महत्व है उत्तवा ही बल्कि उससे भी 
अधिक महत्व उसके पीछे स्थित एक।श्रता के है । १९ यह एकाश्रता 
जं।नी किस अ्रकार ? 


केबल इच्छामान से कार्य सि&छ नहीं होती अथवा एकाश्रता 
।बश्यक है इतना समझने भाव से भी एकाभ्रता नहीं आती । एकश्रता 
जाने हेतु रत चाहिये एवं रुचि उसी काम में हो सकती है कि जिससे 
अ्पन। रपष।५ सि& होता हो । श्री आसरिहत को नमस्कार करने के द्वारा 
श्रेषना कोई स्वार्थ सि& होता दिखे तो ही उसभे रत उत्पन्न हो सकती 
है, यह स्वार्थ क्‍या है? श्री भद्नबाहुसुव।भीजी ने झ५९ नमस्कार नियू फ्ति 
को एक गाथा हारा इसे सुपप्ट किया है इसमे कहा है कि श्री अरिहत 
भगवार्च को चमरुक। केंरे से मैं मार्ग को चाहता हैं। सिछ भभवोन्‌ 
की चमरकार कर मैं अविप्रणाश को चाहता हूँ | आचाय॑ भभेवापु 


की चमरक कर मैं आचार! को चाहता हूँ । उपाध्याय भगवान्‌ केगे 
ध्द 


प्र 


नमस्कार कर मैं (विनय की चाहत हूँ एवें सावु भगवान को चमेरेके< 
कर में सहाव का चाहता करती हूँ । 


मार्ग, अविधरणार्थ, शाच। ९, विचय एच सहाव ये पाँचों वचछुए 
भुख्य रूप से १रमेप्ठियां को नमस्कार करने से ही हमको आप्त हो 
सकती हैं। दुसरे किसी भी उपाय से वे श्रप्य नहों हो धकती हैं अप 
में इन प।चो को नमस्कारे फेरेता हैं। बह पूण्व आचाथ श्री भप्रताहु- 
स्वाभीजी का हढ़ सकल्‍पे हैं अत वे कहते हैं: 


पन्नेविहृनभीक।र, करेंसि एडि. हेऊढहि 


अर्थात्‌ इन पांच हेपुओं से में १च अकार का चमस्कार करती हूँ । 
सा हु का विच९ ५६ किया जा चुका है अब दूसरे अभिप्रणाण' 
हेतु क। विचार किया जा रहा है - सिछ भगवन्ती। को चमरवेगर 
करते समये एकाअ्रत लाने में मुल्य हेतु चिछू भगवच्तो के अिविनाशिता 
का ही व्याच है | इच अविनाशित। के विचार बह बताता हैंकफि 
अगिहित पदवी का अच्च हैं, आचार्य, उपाध्याच एवं चोचु अपस्यत्रों का 
भी अच्त है, भ।व एक सिछ अपस्या ही ऐसी अवस्या। है कि जिस पर 
वंय का व चही | देव-दवेच्ध, चकावर्ती अबब। अहभिच्दध् के पदो के 
एवं चुलो के अच्छ हैं किन्पु सिद्ध भभव।न्‌ के सुख चंग अन्त चढी । 
सादएि अचच्छा् तक अवन्यावाब र५ से यदि किसी भी सुक्ष का 
उपचीष हो सक तो वह एक सिर प८ क। ही चुल है । 


पू० उपाब्याय भगवान शी यशोविययणी महाराज आाठवी योन 
६०्डि के नर्णन में कहते हैं : 


संबशनुद्ध4,. चीवन्‍्याधिनय, 
पूरण.. चने चमीहे।णी ; 
सं ७५ थोगे सुख पहुथी, 
अचच्त भुण निरीहं। जो ॥१॥| 
अर्थात्‌ राभी शनुओ का क्षय होने से, सभी व्याधियों क। 


विलय होने से, सभी इच्छाओं को पृत्ति होने से एवं सभी पदार्थों के 
संबोभ से संकारी जीवनी नशे जो सुष्त हीप॑ | हे उससे शअरभच्तए। 3] च्‌ः सुरते 


५६ 


एक सिछ भगवान्‌ को होता है एवं उसका कभी अच्ते नही होता । 
सुख की यह स्थिति सिछ भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरे किसी को अार्प्त 
नही होती अत बसे अरविचाशी सुख-कै चहक अआत्माओं के लिए सि& 
भगवातु को नमस्कार परम उपादेव होता है | अभधिनाशीपन के 
प्रणिधान से सिछू भगवान्‌ को किया जाने वाला नमस्क[ु पच्मयता 
को थी देता है एवं यह तत्सयता चमरक।थ को भाव चमरूक।र में 
परिणत कर देती है। यह भाव नमस्कार ही १९माथ मंगल है। 


परस।थें मगल वस्चुत' आत्मा के शुभ अध्यवसाथ की छीडकर 
अन्य को$ नहीं । अविचाशी धुण के अरणिवाच ह।र। सिंछ भगवन्तो 
को किया सथा चमस्कार शुभ अध्यवसाय को जयातने वाला होत। है 
अत, वह भाव मगर हैं। भाव भगल का अथ है निरुषय से सभय । 
मगल का कार्य, अनिण्ट को निवारण एवं इष्ट का लाभ दिलवाने क। 
है । नह जिससे हो श्रथव। न हो तो वह #न्य भभज एवं जिससे अपरं4 
हो यह भाव भंभव है। 

सम्य(ह०्टि के लिए सारा सस्तार अनिण्ठ है मान धर॒र्ति कं। सुल 
ही ३०८ है। उसको अवश्य सिदि सिद्ध भ।व।घु के चमस्कार से तन 
होती है कि जब बह प्रणिधान पूव॑क किया जाय । इस अधिधार्च को 
थाने हेतु नमस्कार को अयवा दूसरी किसी भी किया के पीछे अशर्त 
हेपु को ख्रषश्यकाता है। तभी प्रणिधात भा सकता है। अत श्रूत 
केबली भगवच्त श्री भर्रबाहुस्व।भी जी उन हेंछुओ को ही यहाँ चमस्कार 
के पीछे भ्रधाच हेतु रूप में स्थान देते हैं । 


4रिहते नभरुक।९ के पीछे भाग हंतु धान है तो सिछू चभर्कत* 
के पीछ अविनाश हंपु प्रधान है। इससे यह भी धिछ होता है कि 
दूसरे भौण हेतु अनेक हो सकते है। ज्यो ज्यों उन हंपुओ का अपि- 
जान बता जाता है त्यो त्यो नमस्कार को भावरूपता, परभाथमगल- 
भषता बढती जाती है। भौण हेतुओ में अरिहत भगषवातुं का शिन्द 
एन सिछू भगवान्‌ का रूप कहा जा सकता है, अरिहत भगवष।त क। 
खोदाया एन सिद्ध भगवान्‌ का दाक्षिण्य कहा ज। सकता है, अरिहुत 
संभवत का उपश् एवं. सिद्ध भयवाव्‌ वध सिवेध कहा जा सकती 
है । इसी भकार 2 िहूंत भगवान्‌ को मी एव सिछ भभवानू का 


चि० 


साष्यस्थ्य, श्रिहंत भगवान्‌ की अहिसा एवं सिद्ध भगवान्‌ का सिरव' 
बादि भी गोण हेतुओ में माने। या सकेता है। इस अकार श्रवच्त श्रेंचन्त 
गुणों में से एक एक भुण को अलग अ्रलगम रूप से लेकर उसका प्रणिध।च 
पूवक आरिहत, सिछ आदि परम पच परमेष्टियों को नमस्केरे करने 
की अभ्यास साधित किया जाय तो एकाश्रता बढ जाती है। भास्वीफ़ 
तच्चित्त, तनमने, तत्लेश्वा, तंदध्यवसाथ, पत्तीन्नाव्यवस्ान आ्ा्दि 
विशेषणो से चित्त विभूषित हो जाय । इससे क«थी मिट्टी के धड़ मे 
भरे हुए जल के समान अशुभ कर्मा का सभूल क्षेथ होकर सर्वे शुम 
मगलोी को प्राप्ति सुलम चन जाती है । 


यह है पत्रपस्मेष्ठि भगवान्‌ के भाव चमरकार को प्रान्चि 
का सरलतम उपाय । सभी भनन्‍्य ख्रात्माएं उसका आदर कर ख्पना 
के रत 
सर्वोत्तम कल्वाण साधे यही कामना है । 


नमस्कार महामच्ल वर्ग उपकार 


[३] 


हम यह ऐपल चुके हैं क भणिधात पूवक किया गया कर्म उसके 
फल को अपान करने वाला होता हैं। उस प्रणिधार्न क। 4 है चिए। 
वो एकाभ्रत। । एकागभ्रतों का हुसर। पर्याय तच्मवता है। पच्मथतों 
ग्थव। एक्नश्रता लाने का उपार्य क्रिया मे रुचि उत्पन १ता है एन 
रुचि उसी किया में 'उत्पन हो सकती है कि जिस लिंधा के के से से 
कर्जा वो उत्तर्म लाभ को स+भावता हो । 


परमेह्ि नमरुक। से जीव वो बथ। जाभ होता है अयवब। किस 
वर्पु के ल।भ के लिये परमेष्ठटि चमसक।* किया जाय ? इस सम्बन्ध से 
जितना ही सपर्ट शान होगा चमक की किया में उतना ही अधिक 
सस पैदा हो सकेगा। श्रू.त्त केवली भभवाव्‌ श्री भन्नबाहु €वामी के 
शब्दों में हम देख चुके हैं कि अ4भ ५ रमेष्ठि श्री अरिहत्त १रमाए्म। को 
नमस्कार करने से जीव की गे की प्राप्ति होती है, अथवा भ गे ं 
हेवु की प्राप्ति के लिए श्री अरिहन्त परमात्म। को वमस्कार करना 
ज।हिए। इस भागे को भा वमागे अर्थात्‌ रु्तवय रूप मोद्व/ | जानना 
जहिये | कहा है कि : 


सम्थप्दशीनशानपे[स्विणि सोक्षमाग: ॥॥ 


अर्थात सम्वप्दरोच-शान-घारिये यह एव ही भोक्षम।ग है । 
थ्री अरिहन्त पमस्का छरि पतथ ७५ मोक्षमार्य की आप्ति 
होती है। अब्हिर्न्त चभरक।९ ही निश्चय रूप से र्तवथ स्वरूप 
सोक्ष भाग है। अरिहिन्ों को चमस्कार पे रते समय होती अरश्हिच्त 
पद दी. चि(रुणा सम्यग्दशन भुण की शुद्धि करती है। अरहिष्त 
पुद कण ध्यार्ना संम्यग्यान शुण की शुद्धि कद हैं. एव भ्ररिहिन्‍्त 


दर 


पदे को 'तच्मवता सम्यक चभारित भरुंण को घुद्धि करती है | दक्षव 
भुण सेम्यक परव-रझुतचि रूप है, ज्ञान भुण सम्थकू परववीध रुप है 
एवं चारिय भुण सभ्य तपन पर्णिति रूप है। 


॥रिहच्त के नमस्कार ४२ अगिहच्त पद को घारेणा अचुचन्बित 
की जांती है। उस समय अरिह्च्प पर को घ्वान होता है एव 
खरिहुच्त ५८ को ही तच्मयर्ता सानी जाती हे। पुनः पुनः नमस्कार 
&₹। ज्यो-ज्यी अरिहच्च पदे को घ।रुणा बढती जाती है त्वो-त्यो जी 
का सम्थक तरव परिणति रूप चारिन गुण अ्रकल होता जाता है । 
अरिहृत्प को चमस्कार करते समय ही अरिहिन्त पर सम्बन्धी घारण।, 
ध्यान तथ। तच्मयता सीधी जाती है एवं उसके परिणाम स्वरूप 
होती जीव को शुद्धि तथा पुण्यवृद्धि द्वारा उचपरीक्तर रत्वव॑थ रूप 
मोक्षमा को आपध्रि होती जाती है। यह स् होने क। पं।रुण शुद्ध 
पणियान है। 


प्रणिध्ान कही अयव। एकाश्रता कहो उसके होने के पीछे कारण 
है भार का लक्ष्य । साध्य के यद्य पुवक होती किया केवल किया ही 
नही किंच्चु रतचि शुफ्त लिया है। किया में रचिं समे।हित करने से वह 
किया केतरल कायवासित अयवा वाभूव।सिंत चही रह कर भचोवासित 
भी वन जाती है। इस अक।र मन, वचच एवं काय। पीचो से चात्तित 
नमस्क। ९ को लिया वो ही जारनों में नमस्कार पदाथ' कह। भया है। 
श्री चमस्कार विशु कि में श्रीमद्‌ भन्नवाहुस्व।भीणी ने कहा है कि 


संपरसा भुण-परिण/भो नीच भुणनभासयण चे पचण्ठु 
बंगएण परयाभों,.. एस. पयत्थी चभुक्कारों ॥३॥ 


अर्थ मच से आत्मा का पर् ५रभे७ के गुणों से परिणसच, 
वचन से उचके भुणी का कोन एवं काया से धम्यभ्‌ विधि युक्त उच्हे 
भ्रणार्भ ही चमच्कार प९।५ है अर्थात्‌ नभरुक।र १८ कं यही वास्तविक 
अर्थ है । ल "या चमस्कार करने के लिए काया से अथास एवं वाणी से 
भुणो के उन्वार्ण के साथ मच क। परमे०ि० के थुणो में परिणमच भी 
खावरश्थक है। यह परिणमने १रमेण्ठि चमर्क।र के पीछे स्थित हेपुओ्रों 
5४ शुद्ध चिष्पच फंरपे से होता है । 


३३ 


अगरिस्त भगवा के नमस्कार के पीछें जिस प्रकारे भाग हेपु 
है बसे ही सिद्ध भग११।न के चमस्वंग* के पीछे अधिनाश' हेपु है । 
संसार को सभी वस्तुएं विचाशी है, एक सिछू ५४ ही अवित्ताशी है । 
अविनाशी पद को सिछि हेतु सिद्ध भभवान्‌ को किया जाता हुआ 
चमरेक ९ सहेतुक नभरूक।र है । इसी से बहू भाव नमस्कार बच जात। 
है । किसी भी किया को भाव किया बचाने हेतु शास्तों ने चित को 
साठ भअका₹ के विशेषणों से विशिष्ट बचाने हेतु आदेश दिया है। उच 
विशेषणों से यह समझा जा सकता हैं कि अपनी लिया भाव लिया है 
ग्यत (| नहीं ? साथ ही यदि यह भावक्तिया नहीं हो तो उसे भाष 
किया बचाने के। शान मिलता है। श्री अचुवीग8९ सुत्र में भाव- 
लिया का लक्षण बताते हुए कहा है फि 


जण्ण सभणे वा, समणी वा, सा१ए वा, सानिया था, तचन्पितें, 
तम्मणे, तल्लसे, पदज्मव सिए, तजिन्वज्मवसाणे, तरद्बट्वोवउत्त, 
वंदष्पिभ्रक रणे, तव्यावणाभाविए, अन्‍न्नत्थ कप्थइमेंण अकरंभाणे 
उभश्रोकाल ख्रावस्सथ करेंइ | 


ग्र्थ साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्लाविका उभयकाल श्रावश्यक 
की करते है। किस प्रकार ? तच्चित, त्मन, पल्लेश्था, तदध्यवसाय, 
पतन तीत्श्रष्यववसान, पतदुअथपिथुक्त, त्रदर्षितक रण एवं तद भावषने। से 
भावित होकर मत को अन्य भासी ने वेनाकर एकनिण्ठ होकर 
करे तो यह भाव किया है एवं इस श्रकार होता श्रावश्थंक भाव 
आानरथक है । 


यहाँ सामान्य उपयोग के तत्चित्ते कहा है, विशेष उपयोग को 
पन्‍्म॑न कहते है। उपयोग की विशुद्धि को तललेश्था कहते है। जब 
भानाचुस।र ही स्वर भावित हो तब लेश्याविशुद्ध हुई भिनी जाती है। 
जन स्व॒राचुसारी ध्यान होता है तभी चित्त तदण्यवर्सित एवं वेसा ही 
तीन अच्यवस्तचमय हुआ गिता जाता है। तदपित करण, तदयपियुक्त 
एन तद्भावन। भावषित ये चित्त के तीन विशेषण बछ्ती हुई एकाग्रता 
क। चुन करते है। सभी करण अर्थात्‌ मन, वचन एन क।थ), तथा 
करण, कर।वंण एन अचुमोदत द्वारा युक्त चित्त, अर्थ, भाषार्थ एवं 


ट्ड 


२हसथारय में उपयोग युफ्त चित एवं ४न पीचों को भाषना से भार्षित 
जब अन्त करण हो जाए पो आ्रवश्यकादि किया भाव किया कहयाती 
हैं। वमस्कार की किया को भी यदि भाव क्रिया वनाची हो पी चित 
अयवा अन्त करण को उपयुक्त विभेषणों से विशिष्ट बनाना चाहिए] 
अन्य करण भी विशेषणों से विशिष्ट तभी बचता है कि जब नेभेस्करर 
की लिंय। सहतुक बने अर्थात्‌ किया के पीछे हेछुओ का पप्८ रॉर्च 
एवं लक्ष्य हो 


श्री अरिहित्त के एव श्री नि& के चभस्कार के हेतुओं का सॉन 
होने के बाद श्री आचार्य ।मस्‍्कार में निहिंत हेतु का साच खवरथक 
है, चह हेपु आचार अधघान है। आचार्य का आचार पाल अपार कं 
अथप। छत्तीस प्रक।र का अबबा एक सी ० प्रक।२ की है। शा, 
दररशच, च।रिनें, प्ष एवं बीच आत्मा के पाँच भुख्य भुण हैं | उच्हे +क८ 
करने हेतु पाँची आचार अचुकस से शानाचार, दशेनाचा।९, सीरिता- 
चार, तपाचार एवं वीर्यात।र के चाम से जान जाते है। उचभे से 
साभाप।र के ॥०, दरशनचार के आ०, प।रिव।च।र के आ० एव 
त५।ज।९ के बारह अक।₹ है। येही आचार के छप्ीस अकार हैं। 
इच्दी ७छतीच अक।९ के चारो को तीच श्रका ₹ के वीबीचार से भुणित 
करे पर एक सी ॥।० अक।९ के आच।₹ होते हैं। इंचफा विस्यृत 
विवेचन श्री खावर्थक सेन एवं उसको टीका आदि से किया थया 
हैं। शव सभी ॥।चारो के सात में एवं पालन में जो कुशय है वे तीसरे 
पद ५९ अतिण्ठित भाव खाचाव हैं। उपान्याव भगवान एवं साधु 
भगवापु भी इच सभी आाचारोसे ५० होते हैं ५च्छु वे ॥चीर्य 
भेगवाचु्‌ को आशा से जैरित होने से गौण हैं । ५व।च।< के १।लक एग॑ 
प्रवर्तक सुर्वतवा आचार्य भभवत्पो के आचार भुण का अणिषान, 
साज।4 चमरक।९ के पीछे होचा चाहिये । 


पीँचों विंपयो से रहित पाँच परमेण्लियों मे स्थित सर्नश्रे०७ पंच 
विषयों को खलव करू उच उच विषयो के प्रणिधान पूर्णक पच परमे- 
ब्ल्यों को चमरकार किया जाय तो भी वह नमस्कार भ।व चमस्कार 
जच सकता है। पाँच विषयों में धुर्थ विषय शर्ब्द है एग शब्दो मे 
सर्गश्ष ५७ शब्द एक श्री अरिहिच्त परमात्माओं का है । समवसरण मे 


६५ 


विराजमान थी अरिहिन्त भभवन्त जब घमदेशना देते हैं तब उन्तकों 
शब्द प्वति आपाए के भेघो को गजन। से भी अधिक मधुर ७ण॑ भम्भीर 
होती है । अथवा ऐस। भायूम होता है कि कही ४5% मथन को ही 
घ्वनिन हो जैसे प्रभु के श्री भुल से निकलती शन्द की ध्वनि श्रोताश्ों 
के चित के सन्‍्त।५ को हर्ने वाली होती है, ,विषथ रूप विष के 
अकर्षण को टालने वाली होती है। श्री अ्ररिह॒न्त के शब्द की 
तरह भिद्धो क। रूप एगे उचक। प्रणिधान तीनो योकों में स्थित 
सभी भरक।4 के रूप की सुन्दरता के सिथ्य। आकषण हटाने 
बाय होत। है । 


यहाँ शंका होती है कि फिर चिर्द्ध का क्या रूप होगा ? अशरीरी 
सिछ भगवन्तो के शरीर ही नही तो फिरे रूप तो होग। भी कहाँ से 
प< यहाँ रूप शब्द क। अर्य शरीर का ७प नही लेकर आत्मा का रूप॑ 
लेचा चाहिये । पुत्र शरीर का रूप अथवा सौन्दये अच्तत आत्मा के 
रूप के ही आभारी है। जीवरहित शरीर के ७५, रूप नही भाना 
जाता । जबे तक शरीर मे जीव होता है तब तक ही शरीर का ७ूप 
सौन्दर्य आकपित करता है । इसका अय यह हुआ। कि ससारी जीवो के 
शरीर का सौन्दय भी वच्घुप' शरीर में स्थित चेतच की चेतना के 
सीनन्‍्द4 के साथ सम्बन्धित है । सिर भगवाप अशरीरी हैं अतः उनका 
२५ ए० सौन्दर्य सभी ससारी जीवो के शरीर के रूप एगं॑ सौन्दर्य से 
विरक्षण हैं। यह रू५ शरीर का चही है तो भी देह मे जो रूप है वह 
चेतना को उपस्थिति के कारण है। नह रूप चेतन का है अत. वह 
संगैश्रेष्ठ एग सब चिक है । 


जलिछ ५ रू५ सभी रूपो में श्रेष्ठ है अत उत्तकी प्यान अच्य 
सभी रूपशील पदार्था के रूप के अयोग्य श्राकषेण को पलमीन में 
बिखे९ देता है। गेसे ही आचा4 भधवान्‌ के आचार को भनन्‍व, शीस 
को सुगच्य सेगिलोकिक चुगन्चित पदार्थों को सुगच्ध के अथोग्य 
खआाकणेंण को ढाल पती है। जीव में शब्द आदि विषयो को वासचा। 
अनोदि काल से है। उस वासचा को नह करने के लिए एक तरफ तो 
निषयी को विरसता का सिच्तचच एर दूसरी तरफ सुच्दरत। परिणामी 
निषयो को सुन्दरता का प्रणिषान श्रति आवश्यक है। भच्च की वोसन। 

& 


घप 


को चिरमू ल॑ करने हेतु आचार्थों के भावाचारी को सुवास की प्वो 
पृंचाचर के पालच से उप्पन होंती शीय रूप सुभनन्‍्ध का अभिवाच, 
उरम प्रणिघाच का वेंगम कर्ता है। 


श्री असिहिच्चो व्गें भभ्भीर ध्वनि श्री सिद्धों क। अविनाशी रूप 
एग श्री आचार्यों के क्दाचार की चुवीस हम पंख चुके है अब यह 
दखगे कि श्री उपान्याथों के स्वान्याथ का रस तथा शी साथुओ्री को 
चिंश काया का स्पर्श तथ। दोचो का अ्रणिधान नमस्कोर को क्रिया 
को किस प्रवंधर भाव किया में परिवर्चित कर देता हैं 


पमरूक।र महामत्र का उपकार 
(४) 


श्रत्त केबली भगवान्‌ श्री भव्ननाहुसवामीजी कहते हैं कि “भा 
अविशभ्रणाश, आचार, विनये एवं सहाय इंच ५।च हेतुओ के लिए मैं 
श्री पच १रभेष्ठि भगवान्‌ को चभस्कार करता हूँ। सहेपुक तिथा ही 
फलवती होती है। हेतु श्रथवा सकरप विहीन कर्म फंजीभूत चही 
होता । श्रत केवली भभवान्‌ श्री भद्ननाहुसुवाभी ने नभस्कार निशु फ्ि 
में नमस्कार के पीछे निहित ५ अ्रकारों के हेतु बताए हैं। ये ५ 
हेपु तो मान उपलक्षण हैं, भाग हेतु के लिए ही श्री आरिहृंत को 
तनमना आवश्यक है. ऐसा नही है ५९ जिस प्रकार आरिहत माभोषि- 
देशक हैं अत भमरुक।९ के पान है बसे ही वे औदार्यादि अनन्त भुणो 
से अलक्त हैं अतएुवं नमरकरणीय हैं। पाच हेतुश्ओो को बताकर ही 
पाच को सरुया के। विधान नही किय। भया है पर किया को फलरवती 
बनाने हेतु उन्हे हेतु पू॑क करना पाहिए। यह चिथम बंताय। गया है । 
उस हेतु &छ५ में श्री अरिहितोी को साभपिदेशकता उत्ता अुपम 
ओदार्थ, अनुपम उपशभ, अनुपभ मैतीभाव, अनुपम अआहिस। ॥।फि किसी 
भी एक भुण को लिया जा सकता है । अरिहतो में स्थित किसी भी 
विशेषता को लक्ष्य कर जब श्री अरिहत भगवान्‌ को चमर्कार किया 
जाय तो नमस्कार प्रणियान युक्त जचता है, चित्त की एकाग्रता जाने 
बाला बनता है। कभी भी चित्त को एकाभ्रता नलपूक नही से।घी 
जी) सकती एव यदि साथी भी जाय तो दोषकाल तक टिकती नही । 
जिए। पं स्वभाव ही ऐसा ही है कि उसे जिसमे आनत्प आत। है 
उसमे वह तुरन्त ही स्थिर हो जाता है। श्री अरिहत के चमस्कार मे 
चजिए को स्थिर करता ही तो अरिहत में स्थित कोई भी भुल्यता, 
जिसमे रवथ को रुचि हों, उसे लक्ष्य करना भाहिए, उसके सेभक्ष 
लक्ष्य केन्द्रित करना चाहिए । इसके साय ही चित्र पे लीनचता आ 


जाती है, लीचता आने के साथ ही मंगल का खाभसच एन विष्नो क। 
विद्ार५ हो ज।त। है। 


द््द 


श्री नमस्कार मन मंगलभथ है, से मंगलों में अधात मंभण है, 
सभी पापों का आत्यन्तिक क्षव करने पाला है श्रादि विशेषण तभी 
चरितार्थ होंगे कि जब उनके स्मरण, जप अ्रथवा घ्वान से चित्त लय- 
लीन बनेगा । इस लीनता को जाने का एक साधन श्री भ्ररिह्ृतादि 
५समेष्टियों मे स्थित विशेषताओं का प्रणिधान है । 


श्री अरिहंत परमात्मा में भोक्ष भाग की शआाद्यभ्रकाणेकता के साथ 
विशुद्ध चम्पक्‌ पर्रान है एवं यह सम्थक दर्णन पाने की जितनी स।भश्री 
चाहिए उतनी सब एक साथ उच्तभे एकंन स्थित है| श्री आठ महा- 
प्रतिहर्थो को पूजा, चमवचस्तरण को समृद्धि, अतिशयव बाली बर्भ कथा, 
देवो को पूण्णा, पुण्व के अत्यर्क्ष फव आदि अभथणित बच्छुएं उनको देखने 
वाले, थुनने वाले अयवा परिचय में आने वाले अत्येक व्यक्ति को अपूर् 
अद्धावनन एव बम के अति परम आरवान बनाने को अनिन्त4 
समय रक्षती है। 


श्री अरिहतो का शान; श्री अच्हितो का वच्चग्य, श्री अरिहृतों क। 
घमम, श्री अरिहतो का ऐश्वर्थ आदि उकक वच्चु ऐसी हैकिवे 
उस्तक। प्रणिवान करने वाली आत्म के अच्च करुण में सम्यक्त्व क। 
सूथ उदित करती हैं, मिथ्वात्व का घोर अन्वकार हमेश। के लिए 
निवारिति क₹ छपी हैं। नमस्कार को भाव चमस्कार बचाने हेतु 
नमस्कार को क्रिंबवा में चित के भाव को जगाने हेतु यह सरजतम 
युक्ति हर 


श्री पोडनक आदि ग्रथों मे ५४सिद्धि के पांच लक्षण कहें ५० हैं । 
उनमे से पहला लक्षण ओदाय अर्थात्‌ कार्पण्य का त्वाभ दूसरा धेथ 
अर्थात्‌ घर्य ७१ गाम्भीय युक्त दाक्षिण्य एव तीसरा लक्षण तीनों काल 
के पाप की जु्ुप्सा है, चोव। लक्षण निर्मल बोब है एवं पाचर्वाँ लक्षण 
जन प्रियत्व है। श्री अस्हितों का अनुषभ झ्रौद्य उचकी धर्मस्तिद 
को सूचित करता है पुन क्षायिक्त भाव से अरिहतो में सम्बक्त्व भुण 
ब्रकट हुआ है। सम्नक्त्व का प्रयम लक्षण उपयम अर्थात्‌ अपराधी 
के प्रति कोच का अभाव है । पुन. श्री अरिहतो में सैनी, अभोद, का रुण्य 
एव मात्यस्थ्य रूप सम्यवार्न को चर भावनाएं परक।०७। को पहुची 
हुई हैं । पुत्र. श्री अरिहतो द्वारा अकाशित लोकायोक के स्वरूप कं 


प्‌ 


शान अद्वितीय है, विश्व में अजोड़ है। श्री श्ररिहंतों की अरह्िसा 
सबजीक व्यापी है, समस्ते जीव राशि के ख्रावृत करे वाणी है 
झ्ादि भुणो के प्रणिधान पूबक हो तो आरहत चमरेकेर गुण बहुभान 
भाषथुफत होता है एव गुण बहुमान का भाष अश्रत्िच्त्य शफिथुफ्त है 
ऐसा शास्व कहते हैं। कहा है कि 


भपीइ जिणनरिदाणं लखिज्जंति पुन्वेसचिया कंम्मा ) 
५०-५५ रिस-बहुमाणों, कम्मबंणदवणलो जेण ॥१॥ 


अथ, जिनपरेच्द्रों को भक्ति से प_ूव सचित कर्मों का क्षय होता है 
वथोकि गुण अ्रकंष वं॥ बहुसान कर्म रूपी व को जलाने हेतु दावानण 
पे काल करता है। 


श्री अस्हितों की तरह श्री सिछ भगवान्‌ के अविनाशिता' आदि 
भुणो के प्रणिघान पूर्वक होने वाले। नमस्कार भुण बहुमान के भाव 
बाया बनता है। अत वह भी अनिन्‍्त्य शकफ्ियुफ्त हैं एवं कंभंवन को 
दरध करने हेतु दावानय तुल्य बन जाता है। इस अकार श्री आचार्य 
वो चमरुक।र भी जब ॥चये में स्थित भावाचार, सारत्य, पाप 
जुभुप्स।, भवनिवंद, करुण्य, औचित्य आदि के प्रणिधान पूर्वक होता 
है तो वह गुण बहुमान को उत्पन्त करने वाला ननता है एवं वह 
अस्तस्य भषो में उपाजित कंभों को भस्म कर देता है । ऊपर हम एल 
चुके हैं [क श्री अरखिहतो के सबश्रे ०७ शब्द-धर्मपिदेश श्री सिद्धो के 
स्व रूपो का कारण एवं स४।र के सभी रूपी से नछता अविनाशी रूप 
श्री आचार्था का भ्राचार एवं उसके पालन से अक८ होती भाषसुनास, 
उत्त सबके प्रणियान पुवक होता चमरक। भाव नमस्फ।र बनत। है । 
न हम यह एख)े कि श्री उपाध्याय भगव।च्‌ को फिया भया नभरूक। < 
किस प्रकार भाव नमस्कार जत सकता है। शब्द, रूप एन भय जिस 
अकार तमश शओत्र, चक्षु एवं ज्ञाण के विषय है वसे ही रख एवं 
स्पर्श अनुकम से रसनेन्ध्रिथ एवं स्पशन्द्रिथ के विषय हैं एवं जीव को 
उ्का जआाकपेण अनादि काल से है। उसे ठालने के उपाय रूप मे एव 
उसके छ&२। उपाध्याय के चमस्का रु को भाव नमस्कार बचाने हेतु श्री 
उपाध्याय भगवातल्‌ के स्वाध्य[4 एन उससे उत्पच्च होते एक अकाय के 
रख पे) जेणिवान ख्रावश्वक है। द्वाइशामी रूप वतन कं स्वाध्याथ 


७० 


निरन्तर करना एवं दूसरों को करवाना ही श्री उपान्याये भगवान्‌ 
का सर्वश्रोष० कर्राव्य है। वाचेचा, पृच्छता, परावर्तचा, श्रनृप्रैक्षा 
एवं धर्म कथा रूप पार भ्रकार के स्वाध्याव रूपी भाव रथ पर 
आारूढ पौथे श्री उपाध्याय परमेण्छि निविष्च रूप से भुक्ति धपरी 
की ओर प्रथाण करू रहे हैं। इस स्वाध्याथ की रस अतीन्द्रिय पृष्ति 
को प्रदान करा है कि जो तृत्ति पडुर भोजन का निरन्तर स्वा4 
करने बॉले को भी दुर्लभ हैं। रखना के विपथ रस एव उसको पृष्ति 
को चाहने वाले पड्रुस भोजी पुरुष को तृष्ति तो बरेपचुत: अतृष्ति के 
बने बाली है परन्तु श्री श्रूतयाच के अभ्यास से होती श्री उपान्याय 
भगवान्‌ को तपृष्धि अचादि विषयों को अतृष्ति को अमित करने 
नाली एन अतीरन्दधिय तृप्ति के निरुपम खानतन्‍द को अदार्न करने 
वाली है। शाश्वत भोक्ष चुख के आरस्वाद के नभून के रूप में अती न्द्रथ 
तृष्ति कं। प्राणियाच रसनेन्द्रिय के विपयरूप रस को अनाएदि पृष्णा 
को जान्त कर अच्तर्त मोक्ष के श्रतीनच्द्रिय अन्यवाध सुख को अदा 
करपे वाया होता है | इस अकार होता भाव चमस्कार सभी के ५०५ 
कार्थों के सभूह में €वामी पुल्थ बचता है। इस भाव चमस्क।९ के बिना 
अनच्तप्र बार अहण किए हुए श्रमणलिव भी दव्यलिय बच गए है एन 
उनकी स।बचा अछत$ (५ रही है | 
वाह है कि 

यय। नक्षत्रधाथाया स्वामी पोयूपदोधिति । 

तथी भावष॑सस्कर, सबस्या पण्यसहती ॥१॥। 

जीवेनाछुतकप्यानि, विचा. भावनमस्कृति । 

४हीवा।नि विभ्ुक्तानि, दरव्यथिभान्यनत्तथ ॥२॥। 

अर्थ-नक्षवभाला में जिस भ्रका २ चन्प्रभा सभी का स्वामी है वैसे ही 

सभी ५क॥९ के पुण्य सभू्ह में भाव नभरुकार सुख्य है । भाव नमस्कार 


बिना जीव ने अनन्त नारद ब्रव्यलिम अ्रहृण किए. एवं छोड़े १९ कार्य 
सिर चही हुई । 


७१ 


काये को सिछि के लिए. चंसर्काच ख्ावश्थक है एवं वह मु" 
बहुमत के भाव से आता है अप श्री अरिहतादि परमेप्ठियों के एक 
एक विशिष्ट गुण को अधाच बन।व५ उसके अधियात्त पूवक चंमसकारि 
का अभ्यास डालना आवश्यके है । 


श्री उपाध्याय भगवान्‌ के स्वाध्याथ के रस पगे तरह ही श्री 
साधु भगवा के सयभ एवं तप से पविनीभूत शरीर के सपशे ५५ क। 
अखित्य प्रभाव एवं उसके प्रणिधान के स्वरूप का अब निच्पप 
करनी है । 


ग+१|९ सह।मचष्ज का उ५१कार 


(५) 


श्री पच पर्मेण्णियों को किया जाने वाला चमस्वं।₹ पापी से 
पायी एवं अधम से अवम जीव को भी पतच्चित एवं उन्‍्च बच देता है । 
श्री अस्हिन्त पद मे, श्री सि& पद में, श्री आचार्य पद में, श्री उपाध्याय 
पद में एवं श्री साधु पद में स्थित चिर्मण आत्माएं जब्त पर जो 
उपकार करती है वसे उपकार को दूसरे किसी भी स्थाच १६ स्थित 
आत्माएँ नही कर सकती हैं। देवेच् अथवा चनकवर्ती, वाश्ुदेव, प्रति- 
वासुदेव अथवा बलदेव, राज महाराजा अयवा राष्ट्रपति, विशेष के। 
भौतिक सभुदछि के इन सभी अधिपतियों के उपकार, आव्यथाप्मिक 
€+ दि के स्वामी एव ई३१९ रूप श्री ५च परभे०्िथो के उ५क।* के 
समक्ष नभण्य हैं, चुल्छ हैं, एव पृण तुल्य हैं इससे ही इन परमेण्णियों 
को किया जाने बचाया भाव नमस्कार सभी पापों क। समूल नाश 
करने मे समर्थ है 


श्री अरिहिन्चादि परमेण्छियों क। ख्राष्यात्मिक उपकार ज्यों ज्यो 
समम में जाता है त्वो त्यो उ्तके श्रत्ि विशेष वहुमाव उत्पय होता 
ज।पा है। श्री अरिहिन्तों क। यह उपक।र भा्भ-देशकंत। के। है, श्री 
सिद्धों क। उपकार अविचाशिते। के है, श्री आचर्या का उपकार 
आचार सम्पता व है, श्री उपाध्यायों का उपकार विनय संमभ्पनता 
की है एवं श्री साथु भगवान्‌ का उपकार सुफ्तिमाग में सहायदायकरत। 
वध है। अ्रथम चार परभेण्ठियों के उपकारो का यत्किचित्‌ वर्णन हम 
क९ चुके है | अब हम पाँचवे पद मे यह देखेंगे कि साधु भगवान्‌ का 
विशेष उपकार क्या है और नमस्कर्ता १९ बढ किस »का< होता है ? 


शरीर से पांच इन्द्रियाँ है एवं थोक मे परमेण्छि भभवाव भी 
पाँच हैँ। अत्येक इन्द्रिय का एक एक विषय है एव उस विषय के 


रे 


सेम्बत्न मे जीव को अचादि सिछू 4चुर।भ है ५९ पच परसेष्ठि भभवाषु 
के प्रति भक्तिरभ को प्रवत्प पृवेक साथना पड़तो है । विषय संभ्बच्ची 
२ एग प१रमेण०ि० भगवान्‌ के प्रति९भ एक ही सभ्य में एक ही चित्त 
में #+भव चहों हो सकते हैं। एक णड़ है तो दूसर। पेतच है । जड़ के 
एव चेतन के घर्भ अलप अलग है । श०्५, रूप, रस, भन्‍्य, €पर। जड़ के 
घ+ हैं, तो गान, पशर्च, सुख, वीय॑ चेतन के घम है अत. जिसे जड़ के 
धमभ रुजिक « लगें उसे चेतन के धम फंसे अच्छे लग, एव चेतन के घम॑ 
जिसे अच्छें लगे उसे जड़ के धर्म कंसे अच्छे जगे ? अन्य शास्तरो में भो 
कहा गया है. “जहाँ राम तह काम नही जहाँ काम पर राम चही । 
अन्घधक|९ ७१ प्रकाश दोनो एक ही स्थान पर साथ साथ चही रह 
सकते हैं । इस अरक।९ एक ही चित्र मे विषयो का राग एवं परभेष्ठियो 
को भक्ति एक हो काल मे टिक नहीं सकती । परभेणष्थियों के भ्रति 
भकफ्तिरा॥ उत्पन्त करना हो तो विषयो के प्रति वरास्य साथना चीसखनी 
चाहिए । उस वेराग्य को साधने का उपाय विषयो फो विपाक 
विरस्तता एवं विनश्वरता का बारध्नार चिच्तन करना है १*चछु यह 
पं।५ सोचने के समान हो करने मे सरल चही है। १(९*ब।२ के 
सुलानुभव से विषथो के प्रति साथी हुई ६७ ९५-वासना इतनी भहरी 
होती है (क वह चिच्चन भाव से नष्ट चही होती । अत्थुत्त अनेक बाद के 
श्रभ्यास से साथी हुई वरान्‍्य भावच एक ही बार के विष५ संसग से 
भी चलो जाती हुई अनुभव को जाती है । 4र।भ्य का यहू भाग भवाह 
के प्रतिकूल तरने जैसा है। उस भागे मे सिछि का अचुभव करने वाया 
पुरुष न रया होता है । अपेक जन्म के पे अभ्यास के परिणाम स्वरूप, 
किसी बिच्ले जोव को सार एवं विज।६ के इस भा में १९१ को 
सिद्धि 4४ होती है । 


एक खन्‍्य भाग सी सरल है. एव उसका अचुस चण सामान्य मनुण्य 
भी कर सकते हैं। 4भजिकाश जोबो ने इस मार्ग प< चय क५ ४।सानी 
से सिह प्राप्त को है। यह माय विपयो के प्रति १रन्‍व सामने का चही 
प्रच्चु विषयो से सम्बन्धित राग का स्थाचाच्परोकरुण करने के है| 
इस मार्ग मे अनादि सि& राग वासना का साभच। करे के बदले उसे 
अनुकूल बनाकर स्वाथ साधा जाता है। धादो भाष। मे यह लड्डू 
देकद आभूषण निकालने जुसा सदय भ।भ है । - 

२० 


छड 


इन्ध्रियों के विपयों के प्रति जीव को जो सह अनुराम है वह 
अंधिकाशतथा कुत्सित, वीमत्स एवं अ्रप्रथर्त कोटि का होता है। 
किनरियों के मधुर शब्द जीव को अच्छे लगते है, कामिनियों के 
मनोहर रूप अच्छे बगते है, सुवासित पदार्थों को सुभन्‍्ध श्रष्छी थगती 
है, €वाणिट वस्तुओं के अछुर रस अच्छे लगते हैं एवं चुकुभ* पदार्थों 
के कोमल स्पण अच्छे जगते है १<च्छु ये सव क्षण परिणाभी होते है । 
उनसे मिलने वाला सुख केले के तने को तरह असार होता है | उश्नसे 
जीव को तृप्ति नही होती वरच्‌ उसको श्रषृप्ति बढती है। उससे मिलने 
वाले खुली का अचुभव राग वासचां की घढाने के वदल अधिक ६५ 
करता है। ब्च्ठी शब्द, रूप, धन, रस एुवं स्पर्था के विपयो के स्थानों 
को अभ्रशत्त के बदले अथच्य स्थान १९ मोचा जान तो उससे राग- 
वासना शिथिय होती है, चनलता। मिटती है एवं जीव की शान्ति आप्त 
होती है। व।सनाश्रो को बढाने वाले राग को श्रशक्ष्त स्थानों पर 
साधित किया जाय तो वह ज्ञाच, दर्शन, चारित को नछान वाला होता 
है। सग के साध की भी १९०4 वा साधन बचाने को यह एक अधुर्च 
युक्ति है। इस युक्ति क। आश्रय लकर ही भास्वकार भंगवन्ची ने तीन्र 
र।॥ वासचभा वाले शहस्थो के लिए द्रन्‍्थस्चव का विधान किया है । 
विविध शअकार के द्रन्यो १६ स्थित ९१४ प को वाक्षना को इस क्रम 
से नह किया ज। सकता है। १रमेप्ठि नमस्कार को भी भाव भमस्कर 
बचाने हेतु भक्ति भाग को यह एक सुन्रर योजना है । 

शी अचिहिन्त भगवच्तों को धमदेशना एवं उनके भ्रुख कमल से 
निकलती आपाड़ी भेष के समा गम्भीर तव! घीर ध्वन्ति इस अकार 
का एक शब्द करती है कि जिस थन्द के श्रवण करने से, भचच एवं 
निच्तचन कंरपे से, ₹॥रण एवं ध्यान करने से, राग के बदले शे।न, 
अवित्तेक के बदले विषेक तथा सुर्था के बदले त्था4 बढ़ता है। थही 
न्याय श्री सिरछू भगवती के रूप के, श्री आचाये भेगवच्चीं के शीय 
धुधन्ध के श्री उपाध्याय भगवन्तों के स्वान्‍्याय रस के एथ। श्री साधु 
भगवन्ती के धान स्पशें के साथ भी जाभू होता है । ९१ के साधच- 
भूत वे सभी विषध १२५ के हेपुभूप षच जाते हैं । 

४ श्री सिछ भगवन्तों के बह रूप नही है तो भी आन्चर रूप है | 

श्री आचाय भभवन्तो से बाह्य पदार्थों को शुधच्न नही तो भी शील 


धर 


एवं सदाच।₹ के प।लच से प्रकेंट आच्तर सुभच्च अवश्य है। श्री उपा- 
ध्याय भगवच्तों मे बाह्य रस नही तो भी ह्वाब्शाव अवचन के नित्य 
स्वाध्याय से उत्पत् होते निर्मल शान का एवं पिन वचनी का रखे 
अपरय है। श्री साधु भगवन्तों के पास कामितियों जता कोमल अभ 
स्पश नहीं तो भी उभ्र तप एवं कठोर संबंध के पालन से उत्पत्न निमल 
एव पविन स्पशे अवश्य है फिर भले ही वह उन्तकी ५विच काया क। 
हो अथवा वह कावा से स्पशित पवित्र वायु एन वातावरण क। हो । 
इस प्रकार पाँची परमेष्टियो के ध्यान मे, चिच्तन में अथवा रगरण से 
सच को पांचों इन्द्रियों के विषय मिल जीते हैं। इससे वह सहज 
जपलत। का त्थाग कर स्थिरत्व वे प्राप्त करता है । 


यहाँ साधु भगवच्तो के स्पश के पवित होने के चि+त का रण हैं 
(१) साधुपता स्वीकार करते के पहले दिन से ही पाँच समित्ति 
एव तीन भप्ति से युक्त पांचों महान्रतों का वे सतत पालच करते है ।- 


(२) पाँच प्रकार के स्वाध्याय सहित पाँचो परमेण्ठियो क। 
वे सतत ध्यान करते है । 


(३) ५।चो शान के आराघत छ₹। पंचस गरति को भाप करने 
हेपु शतत उदमी रहते हैं । 


इन कारणों से साधु भभवन्तो को काया, उनको इच्द्रियाँ एग 
भन, उत्तके विच९, उनके श्रीसपास का वातावरण हमेशा विशुदध -२हत। 
है। इस वातावरण को स्पशे करने वाला अथवा उनके भान ध्यान 
करने वाला, चिच्तचन एवं स्मरण करने नोजा। आत्मा स्पशेन्द्रिय के 
अयथोग्य श्रचुराभ से उक्त होता है, इतेना ही नही ५९ देवाभचाश्री के 
स्पर पे भी उत्तके समक्ष पुज्छे समभता है, पालपुद विष चुल्य 
समभाता है। स्पश न्द्रिय पं। जो विषय दु ख एव एुति का हेपु है उसे 
ही यदि दूसरे स्थान ५९ नियोजित किग्या जाय तो सुख एव सरंगति 
का हेतु बच जाता है। वल्चुत चुल एवं सदभति वंग हेपु साधन शुभ 
च्याप है। साथु का स्पश, अथवा साथु का स्परें किये हुए वातावरण 
को छोचा, अथवा इस पतित स्पद का सात सानत्तिक विचार भी जीन 
के शुभ ध्यान को उचंजिते करता है । इस शुसे प्याच के नल प१< जीव 


७६ 


सदगति का अधिकारी होता है। अप्रशर्त विषय जिस अकारि अशुभ 
व्यान को जाते है वेसे ही अभस्त विपय शुभ ब्यान को जगाने का 
सामथ्य रखते है। कह। है कि 


सलल्‌ कीमा विस काम, कासा अआसीविसोवमा । 
कामे ये पत्येमाणा, अकाम। जन्ति दुर्भ8 ॥॥१॥। 


अथय विषय शल्य है, विष है एवं श्राशी विष की उपमा से 
मंणिडित है । उन विषयों को इच्छा करने मार्व से इन विपयो से रहित 
भी एुगति में जाते हैं। 


अअशच्ते विषय चिच्चर्भन माव से अशुभ ध्यान को उत्तेजित कर 
दुंति ऐसे को शक्ति रखते हैं तो इनसे विपरीत प्रशस्त विषयो का 
चिच्तर्च शुभ ध्याच को जयाता है एवं उत्तके &र। संप्रगति दिजात। है 
तो इसमे कथा आरचर्य है? अवचुभव भी इसी अकार कहती है कि 
दुंगे तिदाविक स्पर्गन्ध्रिय क। विषय इस श्रकार अपना स्थान परिवर्तित 
होजापे १९ सदभति का कारण बचत। है । इसीलिए साधु भववनतों के। 
सुपर एवं उन्ेक। अधिवाच जिसके भर्भ में है एसा परमभेणिछ नमस्कार 
प्रण्थ चमक को भाव चमस्कार बना देता है । 


यहाँ एक बात विचारणीय है कि अश्रश्त विषयो के ध्यान मे 
जैसी तीतन्नता अाती है बसी तीत्रत। अरशर्त विषयों के ध्वान में अचुभव 
चही पे जाती अत- अग्रशर्त विषयों का न्याव ढुगे तिदायक वनता है, 
यहे बात साच्य है पर शर्त विषयो से जहाँ तक बसी तीज्ता नही 
भाचे वहां तक वह सदइगति दायक कि अकार्र बचने ? यह बात 
बिल्कुण सन्‍्ची है। इसी कारण कह ५५। है 


ध्यायती विषयवाच्‌ पुस', सज्भृस्तेपृषणावते । 
संग।तु संजाबत काम , कामाव्‌ कोघोडभियाचपे ॥१॥। 
नंगेघोप्‌ु भवत्ि सभोह , सभीहत्‌ स्मृति विश्वम । 
स्भुतिभृ शाद बुद्धिवाशों, वुद्धिवायातू अगश्यति ॥२॥। 


का अर्थ विषयो के ध्याता पुरुष को जिस अरकार आसक्ति उप्पल 
दीपी है, धासफ़ि से कामना जेगती है, कामना से कोच उत्पन होता 
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है। कोध से भोह, मोह से सकृत्तिभुश, ((तिभूश से बुद्धिनाश एवं 
बुद्धिचाश से खारे विचाश सम्भव होते है । 


अश्रशस्त विषयों के ध्याच को परम्परा से जो अ्रनथे स्जित 
होते हैं वे खबलोक अिर्द्ध हैं किच्चु अशर्त विषयों के ध्याच से उत्प 
होती अर्थ ५र+परा का अप्यक्ष अचेसव बहुत कम लोगों को होता है । 
इसके मूल में अनेक कारण है उसमे मुख्य कारण अस्थांस का अभाव 
है। भत्येक वच्छु अभ्यास से ही सिर होती है। अशच्च विषयो के 
ध्यान का अभ्यास कोई बिरल आत्मा ही करती है ७५१ जो कोई 
करती है उसे उसका फल अपश्य सिलता। है। 


द्रेण्ध-अ(वश्यक को भ|वन्श्रावरश्यक बचाने हेतु शास्वों मे जो कम 
कहां गया है उसके अनुस।र अभ्यास किया जाय तो प्र्य चसस्वंग॒र 
को भी भाव चमर्कारि बनाया ज। सकता है। श्रीक्षतुथोभढ सुन मे 
यह क्रम कहा भय है 

गे समणे वा० समणी वा पतत्यितें, तम्मणे, पल्लेसे, 
तदज्मानसिए, पतिण्वेज्वसाणे, तब्द्लीवउरो, तदप्पिख्रकरणे, तब्भा- 
बणाभमात्रिए, अन्तत्व कत्थदइ मण अकरेमाणे, उभश्रोकाल आ।वरराय 
करति 

अर्थ साधु, साध्वी, श्रावक अथवा श्रोविका, उभयकाल 
आवश्थक को करते हैं तो किस अक।र- 


तच्यित' से यहाँ चित्त शब्द सामाच्ये उपेयोग के श्र्थ मे हैं 
अग्रेजी मे इसे &#०70०॥ (अथेरान) कहा जा स्कत। है। 'तनन्‍्मच' से 
यहाँ मरना शब्द विशेष उपयोग के श्रथ में है अग्रेजी में उसे प्रा।थल्छा 
(इच्टरेस्‍्ट) कहा जा सकता है। “तल्लेश्था से यहाँ लिश्या शब्द 
उपयोग विशु के अथ में हे ॥ अभश्रेजो में इसे 06० ( डिजा।थ ९) 
कह जा सकता हैं। तदध्यवस।थ से यहाँ विशुद्धि का निच्ठ 
भावितस्वर है । अर्थात्‌ जेसा भाव वेखा ही भावितस्वर है। 
यह उपयोग को विशुद्धि का सूचक है। जेस। स्वर वसा ही 
ध्यान जब होने लगती है तब उसे तदण्यवसाय कह जात। है| अग्नेजी 
में इसे शा (विल) कहा जा सकता है। बढ्दी ज्वाच जब प्रीन्र बचत 


ड्द 


है तब उसे “तिततिन्कज्मावसीणे कहा जाता है, अंग्रेजी श॑न्द ९०ण्रल 
० गाबरष्टाह्राणा (पॉवर श्राफ इमेजीनेशच ) इसका समकंद। कहां था 
सकता है। “िदट्वीबज्यो” अर्थात्‌ उसी के अर्थ में भथुक्त । इसे 
अंग्रेजी में शाण्थाइल्ााणा (विशुअ्॒ण।इजेशन) कहा जा सकता है । 
तत्वर्चात्‌ पिदप्पियकरणे” अर्थात्‌ जिसने सभी करण उसी के विष५ 
में अपित क* दिए हैं। अग्रेजी मे उसे तक्ाधरीव्कशा0/ (4इडन्‍्टी- 
फिकेशन ) कहा जे। सकता हैं। अन्च में 'तन्‍्भावणाभावएँँ अर्थात्‌ 
उसी की ही भावना से भावित होना जिसे अगश्रेजी में एणाए|ल2 
/050फ्ाणा (करम्पली्ट अन्योप॑ंशच) कहा जा सकता है । 
धतन्चित से सथाकर तरदभावचाभाविताँ तक को सभी अब- 
स्थए अधशस्त विषयों के चित्त के समय जीव को अ्रनायासे ही सि& 
हो जाती है क्योकि उत्तका अमभ्धास जीव को अचच्त पंगल से है। 
अशच्य विषयों के च्याच में वा नही होता पथोकि उचकं। 
नचिरकलीन अभ्यास नही है वह तो अयत्व से ही साथ्य होता है। 
इसलिए श्री अपुयोग-&<-क्ुत्र मे कहा है कि “अनत्य कत्थइ मण 
करे भाणे , अवीत्‌ अच्यव किसी भी स्थान पर भन की विच। 
निवोणित किए. ख्रावश्यक करें तो वह आवश्यक, सावन्यावश्थवा 
बचत है । जो बाप आवश्यक के विषय में जाभू पड़ती है वही १७ 
चमस्कारादि किसी भी सदचुष्ठान के लिए भी या पड़ती है। 


पंच परमे४्ि में ज्थित शअ्रशस्त विषयो के ब्याच से जिस प्रकार 
एकाश्रता थाई जा सकती है बसे ही उनमे (परमेष्ठियों मे) स्थित 
अत्येक विशेषण भुण को अनाचता देकर उचका ध्याच किया जाय 
तो भी एकाश्रता संधी जा सकती है। यह एकाश्रता प्रण्ध-नमर्कार 
को भाव-पमस्कार में परिवत्तित करे का सामथ्य रखती है। 
सामभाप्ये वियम ऐस। है कि स्थूलज से सुक्ष्म, भूत से अभ्ु्त एप 
आयम्वन से चिर्ायम्वच में जाथा जाता है। विषय स्थूज, श्रूत्र एव 
परिचित हैं भरत. सर्वश्रथम श्रशच्त विषयों के आय+नषच &॥र। कंभ३।- 
सूक्म अमृत एव अपरिचित में पहुचा ज। सकंत। है | 


परमेछ्धि पात्र हैं। विषय भी पाच हैं। विषय परिन्तित है, 
पदमेष्ठि अपदिचिप हैं। परिचित विषयों के खादस्वप से ४५रिजित 
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परमेष्ठियों के स्वरूप का पर्रिचय आर कियाँ जा सकती है। इस 
प्रक।९ पॉँच ६ के जितने जशरत जोड़े बर्च सके उचकंग प्रत्येक का 
आल+बन लेक श्री पच परमेष्ठि के ध्यान में तत्मव बचा जा संपत। 
है एवं इस पन्मयता छ।र्थ चेंमरुव।९ को भाव नमस्कार में वदणां 


जा सकए। हैं । 


पाच परमेष्ठियो में स्थित पांच महंा4०, पंच आजा, संभ्यवाएव॑ 
के पाँच भूषण एवं धर्म सिछि के ५७ लक्षण, सैत्री दि भा, क्षमा, 
आदि घर्म जो क्षाघारण रोति से अपने से परिचित है उन्हे पाच रे 
वीं सलया मे योजित कर पर्त पर्मेष्ठियों का विशुद्ध प्रणिधान हो 
सकत। है जैसे कि अरिहतो में श्थिर्त अहिंसा, सिद्धो में स्थित सर्प; 
आचार्थों में स्थित अचौय, 3५ष्थायो में स्थित बह्व्र्थ एवं साधुश्रो 
में स्थित अकि>चनत, इंप्थादि । 


आरिहतो मे अहिसा के क्षाथ सत्य था दि भुण भी निहित है बसे 
ही सिद्धो मे, आचर्यों मे, उप।ध्थायो में एव साधुओं में भी ये १० 
निहित हैं तो भी ध्थाच को सुविषा के लिए » त्येक में एक २ भुर्ण 
अलग मानकर चिच्तर्त करे से ध्यान सुर्दड बचा है । इसी प्रवं।र 
सभी विपयो में भी इसी कस की पालच कररचों जे ।हिए । 


इस प्रणिघात पूर्वक किया गया चर्भ्काई भाव नमक गिना 
जाता है एवं उसके फर्सस्वरूप५ जीव को बोधि लाभ, ११ के सुख 
तय। १९०१९ से सिद्धि गति के अनच्त एन खब्याव [ब सुख भी 
स्‍िल सकते है । 


थअद्धा खवी स्नेह बहुमान रूपी वर्तिका से धर्ष्य 
५ुरुपी के संचोभवन में प्रकाशित नंवक।< रूपी दीपक 
मिख्यात्व रूपी अच्धक< को हय लेता हैं । 


थी नवकार भे नवरस 


साहित्व के क्षेत्र मे (रस एक महत्व को चस्छु है | कोन्य शासन में 
भो उसे भह॑त्व का स्थान शआरप्त है एवं रस्त जास्त पर नडेन्च5 विवेषत 
प्रच्चुत किये गये हैं। ये रस चव है एवं उचम चर्बा रस शान्त नॉभे 
का है। कितने ही आजा4 उसे रस नही भानते हैं एव उनके संतीोचु- 
सा रसी को सेलथा 4० हैं। कंतिपव आचार्य आ० रसो के अति- 
दिफ़ि भवे शाच्त रेस को सी सानते है और पुन किपने ही आचार्य 
नवरसो के उपरात्त बात्सल्याँ नाम के दसचे रस की भी स्वीकार 
करते है। श्री चमस्कर सहामतव मेंये रस किस प्रकार अन्दयर्माव 
भ्राप्त करते हैं, यही विार यहाँ अच्चुत फिया ज। रहा है। 


कलिकाल सबरसा श्री हेमचच्द्रशू रोरेव रणी भहाराण वत्सल्4' रस 
को स्वतच्च रस चही मानते श्रीर शाच्त सहित मान नव रसो को ही 
रस रूप में स्वीक।९ करते हैं। उच्त चने रसों के चाभ अनुक्रम से इस 
प्रक। ₹ हैं. 


(१) *<ज्ञार (२) हास्य (३) करुण (४) रोप् (५) वीर 
(६) भयानक (७) वीसत्स (८५) अद्भूत (६) सन्त | उनके 
प्रत्येक के विभाव अचुभाव एवं व्यसिचारी भाव वंगष्याचुशासन नाम 
वे अचुषभकंति में सविस्तार< बचाए गए है| नवो रसो के स्थायी 
भावों के नाथ भी वहाँ कहे गए है।वे अचुकम से (१) रति 
(२) हस (३) शोक (४) कोष (५) उत्साह (६) भय 
(७) यु१०७। (८५) विस्च4 (६) शभ हैं । 


ये नो स्थावीभोष अप्येक मनुष्य में जन्मजात रूप से विद्यमान 
है। अप उच्हे स्थायी अर्थात्‌ स्थिच्भीव कहा भय है। ये स्थायी 
भाव जिच विभित्तो को भाष्त कद अभिन्‍यक्त होते हैं उन्हे असम्बन 
विभाव एग जिन निभित्तो से अभिवृद होते हैं उन्हे उद्दीपत विभाव 
कहते है । इस अभिन्‍यफ्ति एन वृद्धि के समय होती शरीर की विभिन्न 
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चेदाओ को साप्विक भाव अथवा अचुभाव कहा जाता है। उस समये 
अचुभव को जाती हुई अलभ अयर्थध सचिल्षिक वृत्तियाँ व्यभिचारी 
अथव। सचरी भाव कही जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूण 
निश्ितों को उपस्यिति से होते अ्यर-वाह्य अचुभवों का पुनः पुनः 
पृर्शीलच ही दस रूप में परिणीत होता है । यहू दानुभावच अचुन 
भेष काल में अलोकिक आपनन्‍्र के अदाच केरता है अतः उसे 
'अहानन्‍्दसहोष' भी कहां जाता है। यहाँ बह् से तात्व4 है आरेम- 
स्वरुप । उसे आनन्द पंत संहो६र अर्थात्‌ सहजन्मा, सभा, भाई 
अर्थात साद्षात्‌ शात्मनध्वूप के ब्राच्याद तुल्व जिसका अषुभव है उसे 
बहस दइसहोरर भी कह जा सकता है । 


केवल मानसिक भावों के आवेध को ही यहाँ रस नही कहा 
गया है किन्चु रखन-प्रास्वा्न को रुच केह। भथा है पृथक्‌ एथक्‌ 
भाषों के साय उन भावों क। अनुभावन करने वाली आत्माका भी 
रसच-स्म रण जिसमे है वह रस है। कहा है कि “भावर]रुण रस: 
अर्थात्‌ भावों का रगरुण ही रस है तात्पयें है भाव आावेभो का अचुभव 
ही नही प९ इंच अचुभवोी के रपरुणकर्ता आत्मा की अनुभव ही रक्त 
है। 'अंह कोचनानरिय, अहू शोकवानरि॥, अह भक्ििभानस्मि श्रादि 
स्वरु॑ण।एपिक अचुभव ही रस का रसएव है। सक्षेप मे विभाव, अचुभाव 
एन व्थसिचारी भावो छरा अभिन्‍यक्त होत। स्थायीभाव ही रस है । 


यहाँ विभाव का अर्य है विशेष कारण | उसमे दो भेद हैं 
श्राल+्बन विभाव एव उद्दोषन विसाव | जिन आालम्बनों को अर्थात्‌ 
निभित्तो को ॥प्त कर रख पेते उप्पत्ति होती है उन्हे आयम्बन 
विभाव एवं जिन निभिण्ों को उपस्थिति में रस को अभिवृद्धि हो 
उन्हे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। दूसरे अपुभावो को साहरबिक 
भाव भी कहते है । अधिकाशतय। वे रकाचुभव के सभवे होती विभिन्न 
प्रक।९ की २।रीरिक चेण्ए ही है। तीचरे न्यभिषारी भाषो को 
सच।री भाव भी कहते हैं वथोकि वे अत्येक रस के अनुभवों मे एक 
जैसे नेंही रहते पर बदल जाने वाले होते है। कान्यश।स्‍्व में प्रत्येक 
के हेपु, स्वरूप एवं फल का विस्युत वर्णने किया गया है । यहां तो 

2१ 


लय 


उसका सूचेच भाव कर थी चमस्कार महाभंत्र के स्मरण तथा ज१ के 
समय अस्येक रस पंत अचुभव किस अ्रकार किया जा सकती हैं उसी 
वध सक्षेष में बणन किया जा रहू। है । 


गात रत्त रसाधिराज है। यह सभी रसी का राजा है। ासिवक 
भाव के अकप के समय सभी रस शात्त रस में परिणीत होते है । थी 
नमभर्क९ महंमच्य शच्त रस क। भण्डार है, कोप है अथवा गात्त रस 
से भरा हुआ भहास।भ९ हैं । उसमे दिथित पायी परमेष्छि एकान्त श।च्द 
<स से भरित अभृत्त %"ड के समान है, भृत्तिभानु शाच्त रख के चि॥/९ 
है । गात्त रस के विभावों को, अचुभावी का श्रीर व्यभि्चारी भावों 
के धममंते से यह 4॥त अधिक १०८ होगी । 


श्री काव्याचुश।सर् चाभे के उ्च्य रत्त में कहा है कि 'वर।+थादि 
विभावों यमाचचुभावा घृत्यादि न्यभितारी लभः शात्त  (अश्रृ०३-सु० 
-४) अवबात्‌ बर॥म्यादि विभावों से, बनिभवेदि अचुभावों से और 
चुति, स्भत्रि वि, आदि न्वभिचररी भाषों से अभिन्‍यतक्त होता पृण्ण। 
दाव रूप शम, शाच्त से है। 


गाच्च रेच के आायमभ्नन विभाष रूप में वराच्वादि हैं और 
उद्दीपत विभाव से सत्सभीदि है, वर्यग्य आदि णब्द से १२/भ्4 के 
डउपराच्त संसार भीरुत। तथा सर का, भोक्षि का वाध्पविक स्वरूप 
समभापे वे।ला तपवशाच, धंच।९ से पार गये वीत्रराभ पुरुषों का 
पच्थिीयच, उचके पकच्शीलन से भ्राप्त होते सर५भुण के विकास (र्व॑ 
धर।जे।९ के जाम रूपी अचुअह आदि अहण करे चोहिए। संत्सर्भ 
श्रादि रान्द से सत्संग के उपरातच्त सत्‌ गाहवे का अवण, भनन एव 
अच्ययर्त तथा पोर्थ क्षेत्र, देवस्वान, नतिणव अच्ण्य गिरि भुहा, प्रण्या- 
श्रम आदि लेने चाहिए। इस प्रक।< के वाह्मन्त्राभ्यन्तर निमित्ों के 
बल पर झात्त रस की उत्पत्ति एवं अभिषृद्धि होती है। 


यस-चियम आदि का पालन, समिति-्भुप्ति आर्दि ब्रत नियभो 

का संवन, भूयफुण तथा उप्र भुणों क। धारण आदि अचुभाषन। के 
सवार पद है इससे भन-वचच-वंधया की जेष्टाए विशुरू बनती है । 
जी 


प्र 


मति, स्मृति, धृति, निवं५, आदि व्यथभिचारी भाष है इंचसे 
पृष्णा क्षब रूपी शम रस चबंणा को भाष्त होता है और वारबार 
पर्नणा को प्राप्त हुआ शम शात्त रस रूप मे परिणमित होता है। 


जहाँ यह शाप्त रस होता है वहाँ साप्विक भाव को प्राप्त दूध रे 
4।ठ5 रस श्रपत्ती उ-५ दशा मे विद्यमानता रखते है। इसी कारण से 
जान्त रस सभी रसो में राजा कहूलयाते। है। अ्रन्ध रसो का जब 
उच्चीकरण होता है तन श्रत्येक रस शाच्त रस रूप बन जाता है । 
इन रसो का उच्जीकरण ऊर्ष्वीकरण अथवा सा।प्विकोकरण किस 
प्रकार हो एग उस सभय सभी रस किस प्रकार शात्त रेस में मिल 
जाते हैं यह बात समभमे के लिए प्रत्येक रस के विभाव, अनुभाव 
एगँ सं रीभावो सहित स्थायीभ[ूनों को भी समभाना चाहिए । 
यहाँ नाम मात्र बताकर यह विवेषेच करेंगे कि उन सब रसो का शत 
रस मे किस प्रवागर अच्तर्भाव होता है । 


खशद्धाराद रसो के नाम ऊपर बा चुके है। अब यह देखे 
कि उसके॥ प्रत्येक क। स्थ।थीसाव वया है ? 2४७९ क। स्थाथीभाव 
"२ ति, हास्य का स्थायीभान, “हास, करुणा का स्थायीभाव “शोक, 
रौद्र का स्थायोभाव “कोष, वीर का स्थ।यीभाव “उत्साह, भयानक 
की स्थायीभाव “भय, बीभत्स का स्थायीभाव “निस्मय है। रति से 
लगाकर पिर पथ पक के स्थाथीभा+ प्रत्येक जीव मे विद्यमान रहते है। 
उन्हे अकट करने के लिए सामश्री के उपलब्ध होते ही वे अभिन्‍्यवफ्त 
होते है । उद्याहरणतथा ज्यू गार रस का स्थायीमाव “रत है एन रति 
सयीभ विषयक ६छारूप है अत. नायक-नायिके।, उनको चेष्टा तथा 
दूसरे निभित्त सिलते ही १३७।र रस का प्रादुर्भाव होता है। उसका 
ऊर्प्यीकरण करों हो तो आलम्पन तेथ। उद्दीपच विभाष बदल दंचे 
चाहिए । नायक-तायिका और उनको चेष्टाओ के स्वाप १९ पच परमेष्ठि 
भगवच्त एवं उचपंगे उपात्त प्रवृष्िियों को देखने अयवा रपरुण करने 
के खाथ ही उत्तक। सयोग विषयक इच्छा रूपी रतिमाव जद्दीप्त होता 
है फलस्व७५ पच परमेष्ठि के विरह काल में उनका ससरभ करने को 
इच्छे। रूप एन सर काल में उनकी सेवा करने फी इच्छा रेप उ०प५- 
कोडि का >डज्भ।९ सुस झनुभूत किया जी। सकता है। उन्‍्चकोटि का 


प्प्र 


यह #३ थार विषय सुलो की इच्छा रूप तृष्णा का नाश करने वाया 


दोने से शात्त रस से अभिन्न है । 


इस प्रकार जते श्ूगार भाच्त रस में परिणभित होता है वे ही 
दूसरे सभी रजत उनकी उच्चावस्था में जान्त रस रूप बन जाते हैं । 
जिस ध४क।र पिकुन वेप से उत्पन्त होता हाई५ रुल, ससार नाटफ में 
करे के सम्बन्ध से विविध अ्रकार के वेष बारणा करते एवं विभनिंध 
भरकर के नाच नाचते ससारी जीवों को विद्म्वबनाओं को देखकर 
उप्पन्न होत। हु।ई4 रस यही थ|न्‍त रस में परिणमित्त हो जाता है । 
इक भ्रका२ ये रस ससारी जीवो की ४८८ चाणे एवं श्रनिप्ट की प्रांप्मि 
से होते चित्तवृत्ति रूप शोक का दर्शन करवाते हुए उ“पकोटि के 
करण रस मे अभिव्यक्त होते है। यह उयकोटि का करुण रस शान्त 
रस पंग ही एक €परुप है। नगेधादि पड्रिषुओं द्वारा होते अपकार से 
होता चिएवृजियों का अज्वयच रौदत रूप होत हुए भी यहाँ भान्त रत 
सूप बच जाता है। विषय कपायथ को परारु्त करे पंथ तेया। दीन- 
दुलियो को सहावता करते का उत्साह श्रेष्ठ वीर रस रूप बच शे॥न्त 
रस >५ में रुूपान्परित हो जाता है। कही आच्तर जन हमे विवण 
नही कर अत, उनसे भव श्रे०७ कोरि के भयानक रस में परिणमित 
हो श।वय रस में सिय जाता है। इन्द्रिवों के विषयों के अति तथा 
हाड़ भास के शर।< की अशुचिता के प्रति 4क८ होती जुधुप्शा उ०व- 
को५« के वीमत्स रस में परिवर्तित हो अच्च में थान्त रस का ही एक 
भ्रकार बच जाती है। विश्व की अनच्तता एव अगाषता, तथा घर्म एव 
उसके फण वो जोकीणरुता के साथ अनिन्‍त्यत। के विचार से उत्पत 
होता निश्म॑4 उच्चकोणि के अद्भुत रख में परिवर्तित होकर भान्त 
रत पं। ही एक विभाभ बच जाता है। इस अकार सभी रस उनको 
७-य।वस्या में शाच्त रुत्त रूप मे परिणमित होते हैं। 


साच्दरख को चरुण किये हुए श्री पंच परमेष्ठि भगवच्त इस 
श्रक९ ७०५ कोटि फो रति, 3 “१ कोटि का हास, ७ ०4 कोटि की शोक, 
उ०्च कोटि का कोच, उ«4 कोटि का उत्साह, उ«५ कोटि का भय, 
उण्प कोदि की जुबुप्ता एवं उच्च कोटि के विस्म4 आदि उच्य 
वंगेटि के शम स्वरूप बच शाच्त रुख का अचुभव करव।ते हैं। सभी 


प्‌ 


प्रकार के उच्च रस उत्तके अन्तिम स्वरूप में शान्त-रस-रूप हो जाते 
हैं। अतः श्री पंच परमेष्ठि भगवन्त केवल शान्त रस रूप ही नही हो 
जाते हैं १५९ 3०4 कोण के २४ गार, हास्य, करण, रोद्र, वीर, भयानक, 
बीभत्स एवं अद्भूत आदि रसो से भी भरित है ऐसा कहचा जेश भी 
अथु नही है। 


५९मेष्ठि भभवन्तों मे %ज्जार रस है १९ वहें चाथक नायिका क। 
पही किच्पु अच्पराप्म भाव परमात्म भाव के बीच को रति भीति का 
है। हास्य रस है पर विदृषक के विक्ष॑त्त नेषादि के दशन से अदभुत 
नही किन्छु भव नाटक को विड+बना एवं विषभता के दग॑न से उत्पन 
होता है। करण रस है १९ इर्ट नाश एवं अनिए को प्राप्ति से होती 
मलीन चित्त वृत्ति वाला नही किच्छु इर्ट वियोग एव अनिष्ट सवोग से 
सद। चन्पध्त तथा शोक[ततुर जगत्‌ को दु.ख पक और अशच।न्धक ९ से 
उद्धार करपे के जिए है। रौद्र रस है पर बाह्य शवुओ से किये भये 
अपक।र से होते मन के अज्वलच रूप नही किन्तु आच्त शर्नुओ को 
सभूल उच्छेद फरने को अशर्त मचोवृत्ति रूप है | वीर रस है ५९ वह 
भी बाह्य 4७ को जीतने के उत्साह रूप नही किच्चु लोकोत्त  कायथ में 
उत्थाह घारण करन रूप है। भयानक रस है किन्तु वर्ह भी रो 
दनादि से होती अनथे की शका रूप नही किन्तु ओआच्तर शत्रु विव३ 
न कर अतेः उसको सावधानी रूप है। बीभमत्स रस है पर वह भी 
पाह अशुति पदार्थों के देखने से नही किच्चु अशुति रुवरूप सेव शरीर 
एवं पांच इन्द्रियों के बीभत्स विषयो को विपाक विरसेता के दश्॑ से 
हुई विरक्ति रूप है । अद्भुत रस है ५९ वह कोई 4६५ ५५१ अर्थ के 
दशेत से उत्पस चिंता का विस्भथ रूप चही किच्चु आत्मा की एव कभे 
को आअनिच्त्य शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पस विश्व को अगाधघता एन 
अनन्तता के दर्शन से उत्पन चिए की प्रसनता रेप है। 


परमे६छ्ठि भगवच्तो मे चिहिंत शाप्त रस इस प्रक।र विषयो के भेद 
से अनेक रस रूप बन जाता है तथा उच शुद्ध रसो का आस्वाएने 
करने वाले परमेष्ठि भगवच्तो को किया हुआ। नमस्कारे भी जिस ४रक।य 
शच्ति रस का अचुभव करवाता है वसे ही उसके साथ अन्य उज्य 


पद 


कोटि के सरसों के भी अदुभव कर्नाता है। व्याता ल्येव धपरप 
बनो” इस न्याय से शाच्त रस का ध्यातत भी झान्त रस बच जाता है। 
ज्यो-ज्यों नमस्कार का ध्यान बब्ता जाता है वसे-वेसे तमस्कर्पा में 
अपूव कोटि की रति, अपृव कोटि का हास, अपूव कोडि की करणा, 
अपूव कोटि की रीद्गता, अपन कोडि को वीरता, अपूव कोटि को 
भयानकता, अपूर्न कोटि को जुयुप्सा तथा अपूव कोटि को अदुभुतता 
अ्रक८ द्ोती है। उनमे से एक भी वस्तु पृण्णा को बढाने वाली नहीं 
होती पर क्मण: पृष्णा, वासना तथा इच्छाओं क। क्र कार अपन 
कोटि की समता का अवुभव करवाती है, आत्मा को शाच्त रस के 
अनेत्त सा में निम्न कर देती है। 


श्री १९भेण्० नमस्कार करेगे रूप चंबकर मेच्च के रगरण से 
नराय, सस।र भीएत।, जीनादि तत्वों का यान एवं बीतराभ भाव का 
परिशीलन होता ही रहत। है| पु उसके चिच्चन से 4चितच्त्य शेफ्ति- 
युक्त परमेण्ठि भगवन्तों के अचुभ्रह रूप सद्ंभुणों का विकास एवं 
सर।ार बंध जाभ होता जाता है। साथ ही साब रत्वत नथ रूप भीक्ष 
माय की आाराघता भी बढ्ती जाती है। श्री पत्र १समेण्ठि के रूम रण 
के साथ ही पाप को युभुष्सा एवं धर्म को प१रमाथे परायणत। को 
भावना भी जुडो हुई है। उसार को निस्थारत। त4ं। मोक्ष मा को 
व।स्सूपता का विचार भी श्री चमस्के।र भहामच्त के साथ अथित है । 
श्री चमस्कार सहाभच्त के र।रुणादि काल से अधिकांथतवा पंचिय 
भूमि का संत्पर्श एवं पविव पुरुषों का समाभम रहता है। एन. साधु 
बम के अनुरूष समित्रि-युप्ति आदि सदाचरों का पायन तथा श्रावक 
घम के थोग्य दीन, एजन तथा अथुनतन्धुणन्रत के। पायच भी होता है । 
धर्म श्रवण, गाव स्वान्याय, अध्यात्म चिन्ता आदि संदभुण भी श्री 
नमस्वं|१६ मच्च के स्मरण के साथ ही अचुष्यूत होत है । ये स्व अचुनाम 
से थान्त रस के विभाव, अपुभाव एवं संचे।री भाव बचकर पृष्ण क्षय 
रुप जिम भाम के स्थायी भाव का चबंण करचाते हैं। वह चनणा पुच 
पुन हाने से भात्त रस कं आदुर्भाव होता है। 


इच प्रक।र श्री नभसकार महा।भंत्र के सब नव रप्तो का संस्न्ण 
एवं श्री चधरुकार के सानक को चमरुक।र फी साथच। के हरा मिलते 


घेडे 


नवों रसों के आस्वाद का अपूर्ने लाभ यहाँ संक्षेप मे वणित है । इस 
कं! विस्तार बहुश्नू तोर से सम कप। चाहिए । 


पुष्याघुबन्धी पुण्य के उदय से जिसे चमस्क।र 
महामन्‍्न को प्राप्ति होती है उसको नरक भरत 
तथा ति4 चर गति का अमण रूक जीता है और 
स्वधपषियण के द्वार उसके लिए खुल जाते है । 


#*क्षायिक प्रथा क्षायोपशसिक भावों को वरखण किये हुए श्री पच परभेष्ठि 
भभवच्धी में %च्भ।सदि औदथिक भाष नही होते हुए भी इस थेख में उचको 
योजना किस अकार की ५ई है ? इस अश्व का समाधान थह है कि श्रौदयिक 
भाष के #च्चु।रादि रस परमेण्ठि भभगवन्तों मे नहीं हैं तो भी क्षायिक तथा 
कायोपशसिक भाव तो उनमे हैं ही तथा उन्हे ही भहां 2ज्जौ।रादि रसो के 
नाम देकर घटित किया गया है । उन्हें बताने के लिये ३ ज्जू। दि रसो के साथ 
उण्प) उदास तथा सा्त्वक आदि शब्द रखे गये है। बस्चुत पर परमेष्ठियी मे 
अभप्रशस्च भाषों का लेशभात्र भी नही किन्छु उच्च कोटि के अशेस्त भे।व हैं । 
उच्दे ही अलग श्रल५ रसी के चाम पेकर बचाया गया है। श्री भ्ररिहृष्ते भषवन्त, 
श्री सिझू भगवच्त एवं श्री केवलसानी भेगवच्चों मे मोह कर्म का समय क्षय 
होने से अशर्ते भावों की घटना उनमे “भूतपूर्व चब से समझनी चाहिये । बहू 
विंपय भहत होने से बहुश्रू त भद्दोवयों से निनयपूर्वक समकझ्षने का प्रयत्व करना 
चाहिये । 


| € 
की पमस्कार मेहाभज व। अपून भाहए*थ 


जिनसासणस्स सरि, चउदस पुन्वाण जो समुद्धारो 
जरेए मंणे नवकारों ससारो तरर्च कि कुंण३ १॥। 


श्री जिनशासन कं (९ तथा चीदह पूर्व का उद्धार रूप 
नवक। मनन जिश्के मन में है उसका संसार कथा कर सकंत। है? 
अयात्‌ संसार के उरपद्रव उसे फिसी भी अकार को पीड़ा पहुच। 
पही ध्कते हैं । 


जिस भचुष्यथ के अन्य से श्री चमस्कार महामव श्मण केरता 
हो, जिसने भाव से उसको शरेण स्वीकार को हो, उसे इस संसार 
के दु.ख लेशभाव भी स्पर्ण चही कर सकते । चमस्कार भहामत्त रूप 
चौका में व०कर खआात्सा निविन्‍्च रूप से सर साथर से ५९ उतरें 
धकती है | 


नवका मच्च रूपी केसरी सिंह जिन्नक॑ चिए्य में कोड! कर रहे 
हो उसे सला।र के उपद्रव रूपी हाथी $छ भी पीड़ा चही पहुंचा सकते । 
चारा पतियों के भय।नेक दु ख उससे ६९ २ भाषत हैं । श्री नमस्कार 
महाभच्य महारास सोना जाता है। चौदह पूनरंघर महपि भी जीवन 
की अन्तिम बेल। में जब शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है एवं नोपह 
पूव का स्वीश्थाय करपे मे असमर्थ बन जाते हैं पव श्री चर्मस्कार 
महाभमव को रण स्वीक[र कर अच्तिम स्वाच् तक उच्चका स्व।ध्याय 
करते रहते हैं क्योंकि शाराधित यह प्रमावक मच्च भवान्तर में 
निया उनन्‍्वभति अदान करता है। एऐस। प्रभावक भच्च अपने सच 
में क्यों नही उत्तत्ता ? कारण स्पष्ट हैं कि हम श्रावककुण में जन्मे 
है और जन्वश्ष ही हमे महामच्य मिल थया है। भ्रृल्व१।त्‌ वस्तु विचा 
भूत्थ के मिल भई | अर्थात्‌ इसका सुत्थ भच में रहा नही। 4भा। 
प८ वासी के लिए गगांजल क। क्‍या मूल्य ? पर दू बसमने बोले 


घह 


गंगाजल के लिए तरसते हैं, १[प्त करने के लिए अय॑त्त करते हैं । 
हम भी आसानी से मिले संत का सूस्थ सम नही सकते अंत: 
उसकी सन्‍्वी आाराषना। के लाभ से वचचित रह जाते है। 


मूत्यवान वच्छु मिलता दुर्लभ है। मिलने के बाद सम्हायचा 
उससे भी कंण्नि है, १रचचु यदि उस वस्तु का माहात्मय, उसको 
महा समझ में आ। जाय तो उसे सम्हालने में जरूर भेहचत्र को 
जापी है। दुष्कदीाषय के सेमव में भचुण्य धन्य का भ्रहुप्व जानता है 
खत, उसे सम्ह।लने मे बराबर भेहचत कर्रता है। हमने भी जो 
महाभत्र को श्राप्त किया है उसे यदि टिक। क९ रखना हो, तथा 
उचस्का यथार्थ लाभ लेच। हो तो उसका माहात्म्य अवश्य जानना 
भाहिए। 


नमस्कार मह।भच्त भच्नाधिराज है। सभी शास्वरो से उसे प्रथल 
स्यान भ्राप्त है। ससार रूपी रण क्षेत्र मे कम रूपी शनुओ के सभक्ष 
सड़क उन १९ विजय प्राप्त करने का यह अभोष अच्च है। सापको 
को आत्म शनुओ १९ विजय दिलवाने को चबकार स्व के। संदव 
की। कोथ रहा है। अच्य सत्य मच्यों को उत्पत्ति चवकार भहं।भच्व में 
से ही होती है परन्तु उन भन्‍्नो मे पच परसेण्ठि अ्धिकाशतथा थरुप्त 
७५ से हैं। तवकार-मत्र तो स्पष्ट रूप से पंच परमेपष्ठियों का वाजक 
है। पहले उपक्रव निवारण हेतु अनेक भहासन रपे हुए ये। उपसग्प 
हर स्तोच का स्मरण करते ही देवता सेवा मे हाजिर रहते थे। 
इस च्तोनें का ऐसा माहास्म्य था । योगो ने उसका दुरुपयोग करना 
शुरू किया एव क्षुद्र क्यों के लिए देवो को बुलाकर क४ देचा शुरू 
किया | इस हैतु स्तीते को कुछ गाथाये कभ कर दी गई । इस स्पोन 
को अत्येक भायो में एक परमेप्ठि का अच्चहित समावेश है श्वतः 
इसी कारण से यह स्पोर्य प्रभावशायी बना एवं इसक। खून अर 
हुआ। । नमस्कार महान में इन पाँचों परमेष्ठियो को अकट रूप से 
चंमस्कार्द किया गया है अत. यह सहाप्‌ प्रभाविक है | 


इस महं।भच्त की उच्तभत। का १९ चद्दी । उत्तम पुरुष उसकी 
आराजनचा कर सकते हैं। देव, सचुण्य, ति4>च एवं चारकी में उत्तम 
जीबी को इसकी आत्ति होती है। इस उत्तम सत्र को भाप्त करने हेपु 
१२ 
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हमें भो उत्तम बचा चाहिए | यदि हेमे नवर्कीर भहामंव्र को सॉधनी 
हो वो ४० अध्वि के भाग में एक कंप्म आगे बढता चाहिएु। अर्थात्‌ 
मिच्यात्व दृष्टिपत से सम्यकहष्टि पतन में आना चाहिए। यदि अपाय 
को शासत मियर जाय तो वह शाच्व शस्य बच कर उसका ही अहित 
कर देता है । अयोग्वय आत्मा के लिए यह बन जीभशअ्द नही होता । 
कल्पवुक्ष के काल में अथवा कलियु4 के नमय में अथवा किसी भी 
समय में यह मच्च योग्य खात्माओी को समान फल अदान करता है। 


सस(।९ ही दु.ख का भय है ऐसे संसार में से सुफ्त पच र।रपर्त 
धुल आधा करे हुपु चमस्कार महामच्त की रार्ण लेचा आवर्थक 
है । असर सार में चमस्कार महा।भच्य स।६ है परनच्चु इस सारभूत 
नववंग रे के साधने हेपु अपनी पापात्म। १९ पतिरस्कार अफर होच। 
स।हिए। नवकार के नव पदों में और अडस6 शअ्रक्ष रो मे भच गूथ 
देता चाहिए पर अपना भच जो हिस्‍ण जसा चंचल है। ज्यो ज्यों 
मच को इस धच्च के साथ गरूयने का श्रेयत्न करते है त्यो त्यों यह 
दूर भाभधता जाता है। इंच १९ भी यदि प्रथत्वत सीधा जाय तो 
किसी ने किसी दिच इस भच्न के अड़सठ अक्षरों मे मच गूथा जा 
तक त। है | 


इस नभस्कार भहामच्च मे निहित पंच परमेप्ठि महिभावत हैं 
ते, अपने लिए चिरमों प८ का अत्यधिक महत्व है। विषय आषा- 
न्यातू अधात्‌ विषय को अधानत। से नसस्के।र कं विष (006०) 
सर्वश्रे ०७ होने से इसका फल भी बहुत अधिक है। 


हम जितने प्रेम से अपने आप का, अपने माता पिता का अधथंब। 
थ्ियतम का चार चुंचते हैं, चुंचते ही रोमाचच का अचुभव करते हैं 
उससे मी अधिक जेम ओर रोसाच परमभेष्ठटियों के नाम और थ्रण 
चुनते ही होचा चाहिए । जहाँ श्रेम होता है वहाँ रोभमाच होत। है। 
जहाँ स्नाथ होता है वहाँ प्रेम जाभता है। माता पिता का पुत्र के 
प्रति प्रेम इ्वथिए होत। है कि उसमे उनका स्व|4 रहा हुआ है 
कि पुत्र बड़ा होकर उच्हे आर्म देधा। बसे ही चवकार भच्न में 
कुछ स्पा उप्पस हो तो उसके प्रति प्रेम जाइुत हो सकते है | 


€ २ 


वह स्वार्थ भौतिक नही प९ श्राष्यात्मिक होवा है ऐस। सभभता 
चाहिए। कर्म-सम्बन्ध से प्राप्त होते पोद्मलिक सुख क्षणिक हैं। 
जिस अ्रकार भसनुण्य निष्ठा की तरफ चही देखता वसे ही इंच चुलों 
वेगे तरफ महापुरुष दृष्टिषात भी नही केरते है। ऐसे सासारिक सुखी 
के लाभ हेतु थदि चबंक(र को गिना जाय तो सब्चा चवकार हम से 
पूर ही रहेगा क्योकि उसे खरे भाव से नही गिचा गया है| उसका 
भर्दत्त्त जाने विना ही गिचा गया है ञ्रत भूख के हाथ मे रही तलच।९ 
व तरह कही वह हमारा चाथ ने कर दे। “मुख में राम बंधल में 
छुरी” के सिद्धांत सत्य घर को आराधना में कभी नहीं चल सफगे । 
थदि ५चेच्द्रियों के विषयो क। ही लक्ष्य हो तो मोक्ष सिलचा कदापि 
सम्भव नही । ससर में पाच विपयो का चाश चही किया जा सकती 
है, ५५ उसकी तरफ से अपने चित्त को भोड़ा जा सकती है एन 
विषयीं के अति मोह तथा वासना का साश किया जा। सकता है। 
पच पेरेमेछ्टियो का ध्यान इस हेतु अ्रमोष साधन है। पश्मेष्ठियों'को 
आएमाओंं का जो €वरूप है, उस भूल स्वरूप को पहचान कर भहाभव 
का जाप करता चाहिए। यही जाप हमे अपने शुरू स्वरूप को 
पहिचेन करवा सकेगा | 


पारवनाथ भगवातु अपने पूप के छठे भव में एक पपस्ची 
मह।भ्ुनि थे । एक समय बन में काउस्सर्ग (वंायोत्सय) ध्यान मे 
थे। इसने मे बह एक कूद्ध भील आ पहुचा। उसके कोण को 
करण था कि सुन्ति उत्तके। तरह शिर्क/र चही करते ये । इस पक 
की दृष्टि नाले जीव भी संसार में होते हैं। कोच के आरावेश में भीय 
ने मुनि को बाण से वीघ दिया। क्षसार के ऐसे खून का उस समय 
कौच च्याय करता ? परच्चु कर्म रूपी बडा न्यायाधीश बंण है। 
उन दोचों को उसने कंमचिसार फल अदाच किया | भील मरुणो- 
१रच्त सुत्ति ह॑त्वा के कारण सात भरक में गया जऔर चचकार 
मर्य का जाप जपते हुए मुनि सरने के बाद मध्यम ग्रे पेथक मे 
अह्धिन्द रेप में देष बचे । चचकारद मंत्र का ऐसा साक्षास्कार करते 
के कारण पारण प्रमु ने अच्तिम भव में काण्थार्च में जलते हुए 
'संप के जीव को बचाया और नवकाद सुनाकर घरुणेच्क बचाया | 
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ऐसे परम पवित्र चवकार मत की आराधना कर अपने भाषी जीवन 
के लिए हमे तंथार हो जाना चाहिए । 


शास्तकार फहते हैं कि नमस्कार महाभंत्र घन श्राप्ति भी 
करवाती हैं। भर्षकार के प्रभाव से शिवकुमार कर्म मृत्यु-भर्य ८थ 
गय। और ऊ१९ से उसे सुपण पुरुष आर हुआ जिससे सीचे का एक 
जिच मदिर बनवाया चथा। इस महाभंव के प्रभाव से फरणिवर 
संप फूर्लो की माया बर्च जाता है। उसका साक्षात्कार श्रीमती के 
जीवच में देखने को मिलता है। इस मन के प्रभाव से सती श्रीमती 
की अचिष्ट टल या एवं पति को प्रीति को आपध्रि 65 ) यह भव 
जहाँ कही भी है वहां चुंख शान्ति; सेम्पति, आानत्र, मंधण पंथा 
कल्याण अर्गात्त हो रहा है। इससे आरोप्य भी 9 होता है 
बथीकि इसके जप में मभ्च रहपे से आरोग्य में वावेक सीच॑सिक 
वृत्तियाँ अपने ॥१ दूर हो जाती हैं । 


अमृत सुबर्ण पाने मे ही रह सकता है बसे ही चवकार्र भव 
ल्‍पी अभृत सुबर्ण पान के सधाच उत्तम आत्मा में ही रह सकता है । 
इक्षुदण्ड मे थदि इकड़ो को अधिक चबावा जोब तो वे स्वाद 
लगते हैं बसे ही चचकार रूपी भच्ने के ढेण्ड के पदों रूपी दुकंड़ो एवं 
अदारो की ज्यों ज्वो शखद्ध। भक्ति तया बहुसान पवेक एकाअचिष्य से 
मिना। जोये त्वों तवों. उत्तमे से श्रकट होते एक विलक्षण मिठास के 
सना को आत्म। अचुभष करती है। 


जिस अवगर अमर मधु को अभियाषा से दिच मर पुण्पी पर 
भट्कता हैं और अच्त में एक पुष्प में ऐसा लीच हो जाता है कि उर्स 
पुष्प के मुकुणित होपे १९ भी भधुपाच बेन्द कर उड़ चही सकत। है 
बसे ही अप मच अमर की चंषक।र मंत्र के अक्षर रूपी परष्पों १७ 
यदि उडने दिया जाये तो निंश्थ ही वह एकाव पद से सिथि८ होकथ 
सज्पे सकर्रत्द का आास्पद कर सेंपेध) | 


नेबक।< मंत्र के अक्षरों को जयत्‌ में प्रकाश अदन करे बनायी 
पं ज्योति के समाच सात करे स्मरण कंदपच। भाहिए। उसके 
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प्रत्येक अक्षर को और उसमें निहित भाव को महांमच्न देवता 
भोचकर उत्तका आराधत किया जाय तो स्वण एवं भीक्ष दूर नहीं 
रह सकते । 


इस मन में स्थित पर्च परमेष्ठियों के स्वरूप को पहेचाच कर 
उसके भुणों को अपने स्वरूप के साथ मिलान करता जाहिए। पे 
परमेष्ठियों मे निहित शान-दर्शन-वारिव-तप शआदि सुण ही अपची 
आत्मोत्षति के स-य साधन हैं और ये ही अपने परम साध्य है । 
से भंगलो में प्रयर्म समल, से कल्याण कं परम कारण, देव दानव 
और उत्तम पुरुषों को सदेन रगरुणीय नमस्कार भहामव यदि हमारे 
हंपय में सदेव सभण करता रेहे तो हम शीघ्र ही आत्मस्वरूप की 
पहुचाच १९ उसे भाप क* सकते है । 


'श्री नमस्कार की मंज्रमयत। के शाोस्जीय॑ 
प्रभाए। ( शंका समधिान ) 


शक शहधती में नवकं।र को पच सगल अबवा श्री पत्र भगल 
भमहाल्रुतत स्कापथ रूप में कहा गया है पर मय रूप में भहां कही 
गंथा है । 


समापन कलिकाल संवश श्री हेमचच्धसूरीश्वरणी ने रुव- 


रचित थोगशास्न में परभेष्छि नमस्कार को श्रेष्ठमत रूप में अपति- 
पादिरत किया है। 


तथा पृण्येत्रेम मन, जवत्तितव पावनम्‌ | 
योगी पत्रपरमेण्ठि-तेमस्कार विनिच्ययेत्‌ ॥१॥ 
अथथ वीचो जपत्‌ को पवित फरने पाले पत्तरिततस की पच 
परमेण्ठि चमरेक।€ मंत्र का योगी पुरुषों को ध्यान करना चाहिए । 
योग शे।च्च अकाश ८ 
पुन आंचाय ली सिद्धस्तेनसुरि आठ अकार प्रकाश वाले स्व॒रचित 
की नमस्कार |।ह(+थ में कहते हैं 
बर्थ विदूषषण क्षोम-स्तेम मोहादिकार्थसु । 
यवाविधिश्रशुफ्तोज्य सत्र... सिद्धि अवच्छीत ॥१॥। 
अर्थ विधि पूवक श्रयुक्त यह सत्र वशीकरण, विद्व ५५, क्षो४ण, 
स्त+भन, मोहन आदि कर्भो के विषय में सिद्धि को अ्रदाच करत है। 


श्री चमस्का र भाहात्म्य अकाश ६ 


शंका ।वकार जसे पवित मंत्र छर। सारण, भोहंच वशीकर- 
णा्दि क्षुंद्रे कियाओ की सिद्धि कहाँ तक उचित साची जा सकती है ? 
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समाधाच क्रियाओं को अल्पता अथवा भर्ह्ती उद्द श्य से भीपी 
जा सकती है। वेषयिक स्वार्थ आदि के कारण बशीकरण।दि क्रियाएं 
कषुद्र हैं। शासन सेवा अथवा घम्म रक्ष। आदि उ«५ हेपुओ से ' होती वें 
ही कियाए क्षुष नही पर उन्‍्च हैं। उत्तम मव का उपयोग अ्षम काय 
हेएु फोई करे तो उसको हानि उसे होपो ही है, १₹च्चु भव तो अपना 
काथ करता ही है। यदि वे करे तो सनव चही गिचा जा सकता एवं 
उसमे अनिन्‍तय शक्ति चही भांची ज। सकती । कै 


शक! कलिकंलसबंस श्री हेमचच्दुरि के पू+"ंर के समय 
आचार्थो ने नवक।र को मत रूप में कह। है ? 


समाषान तमये शास्वकार एवं टीकोकाद आचाये श्री हरि- 
भद्रशुरि ने स्वरचित स्वोपश टीकाथुक्त शी “थोभविच्छु” अत्थ के ५१० 
सेवा अधिक।९ में कह है. 


भसिपव[स र्भित्याहुमृ पथुण्त तु तपोधन।.') 
मृत्यु जबजपोपेत परिशुरू विधानत. ॥। 


अर्थ एक सात के उपयास को तपोधषनी भह॒षियों ने मृत्युष्च 
पाम का तप कहा है और भृष्युज्णय चाभक भव के जीप सहित उसे 
किया जाय तो. बह सिछि का क।रुण बच जाता है। इस रयोक वगे 
टीका में अच्यका € सहूपि ने श्री पत्र ५९भसेणि० चधरुक।९ को भ्रत्थु>|जय 
पाम का मन कह। है। 

शुका मूल खागम में चचक।र को सेव रूप मे बताया भया हो 
तो उसक। भ्रभाण दीजिए । 


समाधान श्री जच शासन में चौदह पूर्व तथ। समग्र ६दशागी 
श्र त-धर्भरूप होने से पसम-मज-भवथ है। श्र्‌ ततान के। 3६४५ ही भोह 
और मिय्याप्व रूपी विष का श्रभाव दर करेना है। निरेच्तनाचार्य 
विरतचित श्री 'पचसूत के पहले सूत्र मे श्रूत धर्म को स्तुति करते हुए 
कहा भयां है कि 


तहा सुरसुर्मणुख्पुरशोी, मोहतिमिर्चुमाली, रागदोसविस, 
प्रमभपो 
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अर्थ धुर, श्रसुर और मनुण्यों से पुनित भी ॑ैपी अ्षत्व॑कर 
दूर करते हेपु सु4 के समान और रागहंप रूपी विष को उत्तारनें 
हेतु परममव तुत्व [ श्रूत बम की मुझे शरण प्राप्त हो ) 


उसी भ्रन्य के चौथे सूत्र में साथु धम वर्मा स्वरूप बेतातें हुए 
बाह। है कि 


सुरतुसाइभुणयुरों पंत भिनिवेता विहिपरे परमंमत्ोत्ति अहिए्णई 
शुप्त हटा ४5 *। 


शुश्र्‌ पादि बुद्धि के 4० भुण थ्रुक्त सायु तत्नोभिनिवेश से विधि 
में तत्वर॒ बच “बह परम मन हैं ऐसा भानकर सुने का अध्यवत 
करना चाहिए | 


इस प्रकार समअ्रश्ृत भवमय है श्रीर चवकार समब्रत्भुत का 
चार और चौदह पूर का उद्धार है अप उसको मवमयत्ा में कुछ भी 
शक। नही रहती । जिस मन में भावविष वे उत्तारने का सामथ्य हो 
नह पव्यर्वि् की उतार सकता है और जिससे मोक्ष रूपी ५९पार्थ की 
सिछि हो वह क्षतार के दव-मचुप्थादि के सुख भ्रदाव करें तो उसमे 
कोई आश्चर्य ही नही | नवकार हादवाची का सार है अत, मर्तम4 
है | उसके प्रत्येक श्रक्षर में भावविष के साथ दन्यविष वंगें उतारने वध 
सामर्थ्य निहित है । सम्पक्श्नत भावनवल का कार्य करता हैंश्रीर 
जिसमे भाषमकल का काय करने को गक्ति हो उसमे द्रव्यमंभल का 
कार्य करने को शक्ति तो अदृश्य रूप से <हती ही है | इसी से '्री८श- 
बैकालिक, शी उपच्तदाव्यवर्न और आपर्वक' आदि सूत्रों की 
गायाओ, पदो और अक्षरी मे धुवर्णसिदि, रत्वतिछि और रस सिद्ध 
आदि सिंद्धिवो तथा श्रोकाशभामिनी आदि विद्याएं निहित हैं ऐसा 
€१०८ प्रतिपादत किया हुआ है, उसके जानकर जान सकते हैं| 


श्री नवकार द्वादशाभी का सार है अतः मधलमव और मवमय 
तो है ही थाब ही भधल के और मन के समी कार्य उससे सि& होते 
हैं । यह बात 'लोगर्स, पभुत्युण शरीर उवसस्पह < आदि के कल्पी के 
साथ नव ९ के कएपो से भी सिद्ध होती है । “दशम विद्या अवाद 
चं।म के प्रून में अनेक विद्या और सत्र निहित है वैसे ही 8/६९४।थी के 


९७ 
उदार रूप श्री नवकार में भी अनेक विद्यो और भंत्र छिपे हुए हैं । वे 
साधेक को ही ५के८ होते हैं। अच्च मंत्री मे जहाँ मंनर्मबता और भंत 
विद्या से सिद्ध होने वाले वशीकरणादि कार्य करने को शक्ति निहित 
है वही श्री नवक।₹ में मर्नसमवता के साथ ममलमयत। और भंव्र से 
सम्भव कार्थो को करते को शक्ति भी है।यह चवकार फो विशेषता 


है। कहा है कि 


यदि तावरसी भर्वः शिव दत्ते सुद्चर्यभम्‌ । 
तंतस्तदचुषभोत्थें गणना का फणान्चरे ॥॥१॥। 


अर्थ यदि यह चंवकार भरत श्रति दुंवभ मोक्ष को भी प्रदान 
करत है तो उसके अचुषग से आप्त होने वाले दूसरे फयो कं पी 
कहना ही क्या ? अर्थात्‌ अवर्य अदान करंत। हैं । 


इन 3५।हे रणो से 4हु अर्न निरथंक हो जाता हैं कि नवकर 
की कब से एव किस आ।चाथ से मन रूप में गिचाी या है ? नवक।र 
मगलयभयव तो है १२ स्व मय भी है। अत, उसके अराधको को समन से 
होते कार्या को सिछ्धि हेछु अच्यत्र जाने को आवश्यकता नही । 
कह। है कि 
उच्छेंद परनियावा निभेषार्धाए करोस्वश्ी 
क्षुद्रात्मता परावृत्तिनेंध च विधिने। स्मुप ॥१॥। 


ग्र्थ दूसरों के रा प्रयोग को भई विद्याओ का श्र पल॑ 
भाने मे उच्छेदे करने तथा छुच्छात्माओी द्वारा होते उपड्वतों का 
परावत्च करने का सीभथ्थ विधि पूलक स्मरण किए हुए इस संत 
में निहित है। 


ईस प्रकार चंवक।र से उव ॥क।< के करर्बों को सिछि होपी 
है श्रत' उसे एूवीचायों ने भगलमथ और मनेभव कहा है शरीर इसी 
भ्रक९ हमें उस पर शअद्धा रुलनी जाहिए । 


पुन. पुवंधरो की भत्पेके रचना सेमलभंयथ एन संवभथ है दश 
पूर्वी ओर चौदपहृपूर्वी निय्मा' समभ्यकहृष्ठटि होते हैं। श्री चवका ९ 
श्र 


ह्द्द 


को अर्थ से संभी तीर्थद्धूरों एवं धूत्न से सभी भरणेबर भगवन्तों ने 
मांचा है अत, वह अर्य से श्री वो्थड्ूरों को तथा छूव से गणघरो 
की रचना है। गणवरु भगवनन्‍्त अवश्य ही चोषहपूर्षी होते हैं। 
तीयडू,< भग॑वन्त केवलणशानी होते हैं । इसीसे उन्तको रचना 
मगलम्थ तो होती ही है साथ ही थदि वह भ्रवभयथ भी हो तो उसमे 
कीई अतिशवोजफि चही | नंषकार तो सवश्रत का सार है शर्त: 
उसको मगलमयता और सनमयता पचीभूत बची हुई है। यदि अच्य 
शास्तों को सेभुद्र कहा जाय तो नवकार उसमे से निकल। अभ्रृत्त है । 
यदि अच्च रास्यो को क्षीर रूप में कहा जाय तो नवकार नंबचीर्त 
पुस्थ है। अन्य शाचयोी को रोहणाचल अयवबा सलवाचल को उपभा 
दी जाय तो चवकाद उच्चभ से उत्पेत हुआ वजरत्न अयवा अमूल्य 
बावचा (९) चंदन है। 


शका। विद्यमान आापमे ध्रूतरी मे श्री चवकार को स्पष्ट रूप से 
अनूप में कहाँ कहा गया है ? 


समावे।न. चवकार को मतमयता को सिद्ध करते वाया प्राचीन 
खराधमन्जमाण महानिशीय चुत है। उसभे कहा गया है 
पभों असरिहताण सत्तवल्लस्पर्मिणयं अषतगमपतज्यवेत्थपच्चाहथ 


सम्पभह।मतपव रविज्याण परमवीभ्रभ्रूत । 


खथ विभो अरिहुवाणा सात अक्षर के प्रिमाण वायी, अनच्त- 
गम, पर्याव ओर अर्थ को प्रकप एूर्वक साधने वाया तथा सब भहाभनों 
ओर अ्रवर विद्यात्री का परम वीजभूत है । 


इस बात केश समेथन करने बाली एक श्राचीच १था यह दी 
ज। रही है: 

पणव-हुरिवा-रिहा इस सतह बीआपि सप्पहावाणि 

सब्पे्सि परेचिं भ्रूजी इकों नवकारबरमतों ॥१॥ 


अ्थ-भणव (श्रोक९) माया (द्वीकार) और अहं आषि 
प्रभावशायी मंत्र वीच हैं, उच सबकी) भूय एक अबर नवकंर है। 


६& 


अथापु 5४ हो” अह श्रादि मच्च बीजों के सूल में श्री नवकार भक्न 
स्थित है। नवकार के प्रथम पद का विजिधुर्वक जाप करने वाले 
को आज भी यह अनुभव सिद्ध है। 


इस एन अन्य प्रभाणों को देखते हुए नवकार को भय रूप मे 
कंत्पता आधुनिक चही ५२ प्राचीन है अवबा अनचादिकालीच है। 
भच्त शब्द को व्युत्त्ति भी श्री चवकार को मनन्‍्वभ्यता को सिर्द 
क्रपी है | 


धननेव चायेतेज्सी भन: 


जिसका सर्चन करने से अथवा पुत्त, पुन्र- उन्चारुण करने से 
साण होता है बहू भव है। चनका।र के पदों का पुच. पुच- उन्वारण 
अथवे मचने करने से पाप रूपी विष का चिबारण और घभ॑ रूपी 
भगल की आगमन होता है। इसी से भव भ्रमण रक जाता है। 


“सनचात नायतेज्सी भच्य 


यह च्युप्पचि भी श्री चवकारु की भनमयता को सिद्ध करती 
है। चवकार के जाप के छर। भेच को संकेए्प-विकल्प रूप अशुभ 
मनन लिया शसित हो जाती है। उससे आत्मा कं। अशुभ कम बन्ध 
से रक्षण होता है। इस अकार व्युत्पत्ति, रुषि श्रीर रवाचुमव श्रदि 
भ्रभाणो से चचकार को सवसयत्ा सि होती है । 


प्रश्नों 


प्रश्न जीजाक्ष रो के बिचा भी कोई सव, संत बच सकती है 


उत्तर. संत्शास्त से अनेक अकार के मच बताएं गए हैं। 
उचमे बीजालरो को भी मन भाषा है। इसके उपच्न्त भी एकक्षर। 
तया अनेक क्षरी मच्चों को भी मनन्‍्य रूप में वर्णित किया थथी है। 
उद्ाहरणतयथा पडदीर भच्य, षोडपाक्षर भच्च तथा 9७ अकरों से 
अधिक संख्या वाले भंवों को सालाभवी रूप में भी बताया भय। 
है । तदुपराच्त पेवताओं के नाम और उनकी स्युतियों को भी मन 
रूप में गिचा भया है। श्री हरिभप्रेसुरीरंबरणी भरहाराज ने बोध- 
बिच्छु नाम के ग्र थरएन में कहा है कि : 


जप: सच्मवविषयः, से चोफो देवतेच्तव | 
हट. पापापहारोज्स्माद विपापहरुण थथ। ॥१॥। 


अं उसे ही जप कहा जाता है कि जिसका विषय धन हो 

खीर उसे ही दवताच्तुति रूप कहा भवा है। अच्य मनों से जिस 

अकार विषापहार होता हैं वे ही देवता ह्पुति रूप भव से १५- 
पहा होता देखा भव है । 

श्री हरिभद सूरिकृित-थोभनिरन्दु । 


प्ररय. मस्कंतर मत मे कोई वीजादार वंबो नही है ? क्‍या 
महामवो में उचको अनिवाय आवश्यकता है ? 
ह्‌ 


उद्यर जाषवी से कहा गया है कि अभावशाली वीजाक्षरो 
की उत्पदि चमेस्कार भेत्र से हुई है। चमस्कार सच में वीणाक्षर 
शभित रीति से चिहित हैं। ऐसा वियभ नही है कि सभी भनो भे 
बीजाक्षर ५क८ ही होने चाहिए । कहा है कि 

पणव-हुर्वा-रिहा, इस मेतवीयाणि सप्पहावाणि । 

संब्वेसि प्रेत भूयी, इफो चवकार वरमतों ॥4॥। 
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अथय प्रणवन्ताया-अर्ह आदि प्रभावशाली मच्च पीजी का 
उत्पत्ति स्वान एक चर्बक।९ ही श्रेह्न मत है १॥। 


प्रस्भ. मस्वर्र के आदि अक्षरों मे असिश्राउसा' गृथे हुए 
हैं बथा। उनको वीजाक्षर माचा ज। सकता है ? 


उप्र-+नमेसकार के आदि अक्षरों से बना असिभ्राउसा को 
स्वततव मन भाना गया है उन्हे वीजाक्षरों के रूप में वणित किया 
१ये। हो इसको जानकरी चही है। 


प्ररन पमसकार के आदि अक्षरों से असि4्र।उसा बचत है 
५२ 3४ किस प्रक।र वचती है ? सिछो का स्व नही लेने ५९ 
अशरीरी' शब्द का अर! जिया जाता है अर्थात्‌ वह भ्रूज शब्द चही 
५२९ पर्याय शब्द हुआ । इस अकार पर्याय शब्द उचित भिचा 
जांतों है ? 


उर९ उकार जोक से परमेश्वर वे।चक भय के रूप मे असिद्ध 
है ओर थह माना जाता है कि उसके उन्‍्यारण के &९। ईश्वर को 
उष्कम स्तुति होती है। संसार में “#क।९ की तरह णजनाभमों मे 
भहाभंत्र रूप स्थान चबक।९ %) प्राप्त है अत, ब“कार छारा परमेश्वर 
को तरह पाचो प्रमेछ्ठियों का स्मरण चवकार रा सम्भव है। 
यह बात बताने के लिए आदि अक्षरों को सधि कर उसे सिद्ध कर 
बताये। गया है ? सधि करने में सिछझ श्रौर साधु के पर्थाय शब्द 
अनुवभ से अशरीरी' ओर मुनि को लेकर उसके आदि अक्षर अर 
और “मम को लिया भया है। ऐसा कर केवय शब«प से चही पर 
अथे से उकार पत्र परमेछ्ि वातक सिर किया गया है। इस अकार 
अर्थ को प्रथानच पचाकर परथोयवाचक शणद की सधि करे मे भन्र- 
शासन की दृष्टि से कोई विरोध नही होता। शब्द हास्य को दृष्टि 
से “गौण अबेात्त न्याय अर्थात्‌ किसी स्थान पर ९०५ की तो किसी 
स्थान १९ अर्य को अ्रषानता को उपयोगिता होपो है। 


भरत. भन को आराधना से देवता असेच होकर काम करे 
हैं। इस भेतर को आराधच। से कोचसे देष असन्च होते हैं ? 


अर 


उपत९-शरी सिरिसेनसूरिणी रचित सस्कृप शिक॑स्तव' के उपन 
सह में कहा है कि. इस अकार अरिहित परमाप्मा की स्छुति हारा 
चारो निकायों के देव प्रसन होते हैं और पांचों श्रकार के भूत 
अनुकूल बनते हैं। ढुष्ो का क्ष+ और शिष्टो को जब त4। ऐहिक 
आसुण्मिक अनेक प्रक।२ के फल मिलते हैं। अत में कहा है कि जिन 
स्तुति परम भव रूप है। अत उनके रपरण के द्वारा आर्यधको 
की सभी अकार को अ्रचुकूथताएँ आप्त होती हैं । 


प्ररर्न जहाँ देवत। के असच हुए विचा ही काम होता है वहाँ 
फीचस। चिथम पंगर्म करता है ? 
छत्तर उसके पीछे वस्तु स्वभाव का नियम काम करती है । 
चाहे। है [क ३-८ 
नत्युसहावों एसी, अडन्वितामणी भहाभाभो । 
धोऊर्ण तित्ववरे, पाविज्य३ बोहियामोत्ति ॥१॥ 
भय यह बच्चु का रवभाव है कि अचिन्त्य चिन्तामणि मह।- 
भीष तोर्यकेर भभ॑वच्तों को च्छुति करने से बोधियाभ को शआप्नि 
ह्दोपी है ॥। 
पुन कही है कि 
भीई जिणवरा।ण खिज्यति पुन्तताचिया कंस्सा | 
भुणपथर्सिवहुमाणी कम्मबणदवाणलों जेण ॥१॥ 


अर्थ जिनेश्वरों को भक्ति हारा एूर्व सचित कर्म विनए्ट होते 
हैं। थुण प्रकष का बहुमाच, कंभ रूपी बच की जयाने हेतु दव(चय 


के समान है । 
अरष -पमरूक। महाभंत्र से चया चमत्क।र सम्भव है ? 


उपर यहाँ चमत्कार क। अथ है इसी जन्म मे मिलने वाले 
फाथ | यर्दि यह अर्थ लिया जाय तो चमसकार की विधि पूनैक 
आरानना से इच थोक मे अब, काम, आरोप्य और अभिरति दि 
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प्राप्त होते हैं। उसके श्रत्येक फल हेतु एक एक कयानक श्री भेद्रबाहु 
स्वाभीजी ने श्री आवश्यक निशुक्ति के धूल मे कहा है-- 


इह योए अत्य कामा आर््म अभिरईथ निष्फेणी । 
पिद्धी अ सम्पसुकुल पज्चाथाई ये परयणो थे ॥१॥ 


अर्थ शआप्तिसे यहाँ शिवकुबार को सुबण पुरुष को श्राप्ति 
काम सुख से सती श्रीमत्ती के लिए सर्प को फुल साया बचना शोर 
पत्ति का भ्रेम्न प्राप्त करना, आरिग्य से जिचदास सेठ का उद्धहरण 
और अभिरति से भील एवं भीलनी का कथानक श४हीत किया जा 
सकता है। वर्तमान काल में भी नम€क।र के आर।बिको को अपनी 
अछ। एवं भक्ति के अभाण में अत्यक्ष फज मिलने के अनेक उदाहरण 
विद्यमान है । उत्कृष्ट शरद और भक्ति से चवकारे गिनने वाले 
को अभी भी तत्काल स्व अमीष्ठ को प्राप्ति ओर अनिष्ठ को निवीरण 
होता है। कहा है कि : 


थभे३ जय जयण निति4मित्तोवि पंच चर्बषका रो | 
ग्ररि-ध।ि-चो २-राउल-पोरुतसग्भ पृणासे३ ॥१॥ 


अर्थ चिन्तन करने साथ से पच चवकार, जय ओर अग्चि को 
रोक देत। है। झत्रु, महाधारी, चोर तथा राज्य सम्बन्धी धो 
विध्यों का चाश भी यही श्रव करता है । 


अरच श्री भानपु गाचायंणी ने चमस्के।र से क्या जभए्कार 
किए ? 

उपर भमहाप्रभावषक श्री भक्तामरु च्पोच के रुजयिता श्री 
भानतु गछु रिणी ने ४४ श्योको छ₹। ४४ न्यू खयाओ के बच्चन तोड़ 
दिए थे। आज भी भक्तामर स्तोव का क्पाचुस।५ भप्येक रेखोक 
का सन जोर विद्या का विधिपुवंक आाराधेत करते वाले को चस- 
एमका रिक रीति से फल मिलते है। उदाहरुणतवा श्री भफक्तामर 
के पॉचव काप्य का अतिरिन १०८ बार ६ मीस तक अखड ब्रह्मचर्ये 
पूवक स्मरण करने वाले को वाप्लब्धि श्रौर बुद्धि को वृद्धि होपी 
खचुभव होती है । 


५१०४ 


प्रश्च जया श्री चसमस्कार की वध्यानविधि आगर्म मे वंताई 


| ई है १ 


उत्तर व्यान विधि के ग्रथों में श्री नवकार भय को ध्यात 
विधि १ई जाती है और बहू ख्राभभोक्त है। श्री योगथास्व आदि 
ग्रथों में कहा थथा है कि विद्या प्रवाद! नाम के दसथे पूर्व से श्री 
वजस्वाभी आदि पूरंघर महापुरुषों ने उस विधि की उद्धृत 
किथ। है | 

प्रश्भ सपेताम्नवर तथा दिगम्वर सेम्प्रदा4थ में नमस्कार कों 
व्यान विधि के सम्बन्ध में मतैक्य है कि भत वैभित्य ? 


उत्तर रवेताम्बर और दिंगम्भर सम्भ्रदाय को ध्यान विधि 
के धूल में कोई सास भेद दिखाई नहीं दंत।। आचार्य शुभचच्द्र।नाये 
कप सानाणव ओर कलिकाल सबन्ञ श्री हेमचच्छक्षुरि कृत “थी 
शास्य में पिण्डर्य, पदस्य ख्रादि व्यानों क। स्वरूप समान रीपि 
से बताया गया है। इस अ्रंकार दोनो सम्श्रदाथों मे न्यान विधि 
समान रूप से अचलित हैं। ध्यान के अधिकारी ५९षो के लक्षण 
4।दि भी दोनो सम्प्रदाथी में सभाच रीति से बताये भये है फिर 
भी स्वेताम्नर सेम्श्रदाय में ध्यान विधि के लिए साधक की योग्यता 
१९ विशेष भार डाला गया है ओर अमण ग्रुणस्थ।नक पर्यच्च निरा- 
लम्बन व्यान क। श्री भुणस्थाव कमारोहँ आई ग्रथो में स्पष्ट 
निषेध किया गया है। भात्र उसको भाषना भावित करने का 
खादेश दिव। गया है। दिधभ्नर सम्प्रदाय के परमात्म अकाश' आदि 
ब्यान ग्रथयो में निर्नलम्बन स्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता देख। 
जात हैं शरीर शुद्ध आत्म स्वरूप के ध्यान के लिए बारम्बार औरणा 
दी जाती देखी जाती है । 


प्रश्त चुलिका फय श्रूति है यह चिविवाद है, उसको गणेना 
भेन्त रूप मे किस अकार हो सकती है ? क्‍या इस प्रकार की किसी 
दूरी फल श्रृति को गणना भच्च &प में होती है ? 


उपर जिस अकार पर्वत का शिक्षर पर्वत से अलग नही होता 


श्ण्श्‌ 


अयवा जिस प्रकार चीटी मच्यक से अलग चही होती बसे ही मच्च को 
चुलिक। मन्नत से भिन्न नही होती | श्री दशवंकालिक और श्री आचा- 
रग सूत्र को चुलिकाएं जिस प्रकार भूज अन्धों से भिंच नही के ही 
श्री समस्कार महामच्ज को चुलिका भी श्री नमस्कार महंभच्ल से 
#ज५ नही श्री. महानिशीय सूज मे श्री नमरुक।र महाभच्य को आठ 
अध्यवनात्मक पच-मधल-महाश्र्‌त' स्कत्घ कहा भया है। उसमे पॉँच 
ग्रध्यथन ससूल मच्च के और तीन अ्ध्यवच चुूलिका के मिलाकर थ्राठ 
अध्ययन कहे धथे है और प्रत्येक अध्ययन के एक एक अयबिल की 
नमस्कार के उपधान में अ्रजभ अलग करने के जिये,कहा है। लोगर्स' 
धून में भी फलश्र्‌ति के साथ ही चतुविशति सतव को रचचा है। 
लोभस्स के कल्प में फल श्रैति को गायाओ को भी मच्च स्वरूप 
मार्नेकर उसके कल्प और फलाएश बताए है । हे 


रे 


प्रझव वमस्करि में से अधिभ्राउसा विद्या वध उद्धार हु॥। है 
यह इसके पाँच पदो को पुष्ठि देता है। थरि यह ४९ भच्न होता तो 
ए, स, म, प (चुलिक। के आद्य अक्षर) भी इसमे सम्मिलित किये हु 
होते- ऐसा नहीं लगता । 


उत्तर-'अध्िश्र।उसा' को स्वप्न भच्य माना गया है"। इसी 
प्रकार चूलिका के आदि अक्षरों को स्वतच्च मरंव नही माना थथा है। 
५९च्चु चूलिका के ३३ अक्षरों का 'कणिका सहित वत्तीस पखुरियों 
कं। कमल जचाकर ध्यान करने कं पियान श्री नमस्कार पजिका आदि 
ग्रन्थो मे मिलता है अर्थात्‌ चुलिका के तंतीस अक्षरों को मन्त्र स्वरूप 
भांचा गया है यह सिछू होत। है । 


श्द 


मंजर ज१ 


णब्सन्भक्ति के सदुपवोग अथवा दुरपधोष से भ्ुप्य जगत 
जिरकाणल से परित्रित है। आदिवासियों ने भी अपने यूढ क्रिया 
वंगण्डों में तथा अ्रधोकों में इस शक्ति का उपयोग किया था । राजकोय 
प्रचार तथा व्यावयारिक विज्ञापनों के इस शव में इस शफ्ति का 
दुर्पैधोभ किया भयथा है । 


गब्दें जीर चित्रा एक दूसरे से मिले हुए है । उ्रशेवर के 
नाम! के ताथ भो बसे ही इश्वर घग सिवा जुड़ा हुआ है। अप. 
हमे यह समभेषा चाहिए कि शब्स-शकफ्ति को ओव्यात्मिक जीवन में 
पंथा मह"्य है। यह मह्न स्पावुभव से ही जाना जा सकता है । 


जिसे जप का अचुभेव चही, उसे यह किया चिर्यफ एव 
याविक जपती है। एवं वह उसको पुच्छ थिचता है। वे बहुवा यह 
#हते पाए जतिे हैं कि निश्चित शब्दों को वार२ भिनने से क्‍या 
लाभ ? सत्व त्तो बह है कि हमने अपने आापक। ही परीक्षण नहीं 
किया हैं, एव हमारा क्षमव तक विप्क॑ में हो जी रहा है। हमारी 
जाति कं। अधिकाश समव विद्यक विजय से, इच्धियानुभव मे, 
स्मृति के बिखर अंगों में, समाचार पथरी को खबरो में, भय, 4रुचि 
अंबवा उत्त जन्ना में बोत जाता है। वाद परीक्षण किया जाय तो 
यह मात होगा कि हममे से 5० प्रतिशत योच विचार में सुक्ंथोजित 
नही हैं, एवं केवबथ २० प्रतिशत लोगो का ही सच क्‍्यवस्थित रूप 
से काम करता है। 469 क्षबीपों से हभारी विचार धारा बची 85 है, 
आावहुवा को अचुकूल-प्रतिकूल परिस्वितियाँ एवं मव॑खी-मच्छरो का 
गूजव हमे व्यश्न कर दंता है। तो ऐसी है हमारी मन स्थिति तब ऐसे 
में हम कैसे तो जप सावचा कर, एवं कंसे ईन्चर के चाम में रमे 


हम जसे गण्रों क। उप्यारण करते है बसे ही वातावरण का 
प्र७रण हम करते है। यदि थ&, फेप्चर अथवा घेन जसे शब्दों का 
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हँम दस हजार बार उच्चारण कर तो हमारे मन में तंदनुसार भारवें 
उत्पन्न हो जायगे, तसे ही हम ३४१९ का नाम €+रण कर तो बंधे ही 
शान्त दान्‍्त भाव हम(रे मन में उत्पन होगे। यह वात कल्पना५य 
चही, १९५ हमारे आध्यात्मिक जीवन का एफ सत्य है। यह ईश१र 
का भांग स॥रुण हमे चिन्ता के समय ब्यक्नता से उबार लेता है। 
जब हमे भगवात्‌ के नार्भ को झाक्ति क। अंचुभव होता है तो सद्भावों 
से हारी वृत्ति लगती है। भगवान्‌ के नॉर्थ जाप के साथ उनके गुणों 
पे चिन्तन भी महत्व रखते है, नाम जाप॑ से हभांरा मन स्थिर होती 
है, एवं भुणे सकोत्रन छोर आगे बढने का भूमिका बनती है । 

हम बार २ जिस वात प। स्मेरंणं करते है बसे ही भाव हमार में 
रफुन्प होति है । भनन्‍न की शुद्धता प्रभांवर्थायी प्रेयोजक॑ता एवं अनुभव 
सिद्या के परीक्षण के जिए उसे 4९ से ही अहण करना चाहिए । गुरु 
से प्राप्त उस सन को ग्रुप्त रखना चाहिए । माया भवजाप को सल्या 
एवं निश्चितता के लिए प्रारमभ्स में श्रावश्यक है 4५ में इस माध्यम 
की हदाथा भी जा सकत। हैं । 


६५१२ के नाम को वाणो द्वारा निरन्तर ज॑पना, हु९4 से स्मरेण 
करता, अत्मा से तन्मयता प्राप्त करना, भानस चक्षुओं से सतत सत्तिण्य 
अचुभव करना ही हम।२। लक्ष्य होनी चाहिए । साधक जब इन भाव॑- 
नओ्रो से रग जाता है, तंब वह गहरे आत्म-्तोंप का अदुभव करता 
हैं, एव आर्यना उसेके जीव॑ने क। अभ वन जाती है । यह न भूयना 
चाहिए कि मात्र मोखिक भ्रायना भी कमी न कभी हृदथ को सब्वी 
भाूजना बन जाती है। अत, इच्हे अ्र्थंद्वीन किवा ही नहीं समभाचा 
चाहिये । यह अ4 हीन दीखंती किया सार्थक बन कर एक दि थ्ात्मों 
की चया लोक, चैवा पोषण, एवं चिदानरनद शोध करवाचे में सेह।4क 
नै्चती हैं । 

अ्रत- भजे ही आप घन्‍्बे में लगे हुए हैं, भ्रथव। ऑवील में हैं, 
द्सिन मिल रहे हैं, अयव। चेठे हैं। सभी समय, सभी स्योच प९ 
सभी सथोभो में आर्थव। करना न भूल । भल ही यह ॥थन। क्षेणिक ही 
हो ५५ कण २ से ज्यों घडा भरत है बसे ही क्षण स्थायी यह प्रार्थना 
सी भावचोी को उच्चत। से चिरु्योयों वन जायंभी, एंव एक दिन आप 
स्वयं अपने शुद्ध रूप में श्रतिष्ठित हो जाओगे । 


भंगल मार्ग दशन 


जाप करने वाले साधक को परमेण्छि भगवान वर्ग स्वरूप भुरुश्रों 
के पास जाकर समझ जचा चाहिए और उसका वारमस्वार चिततच- 
मनन कर अपने नाम को तरह अयवा व्याकरण के ध्ूत को तरह 
आत्मसात कर लेचा चाहिए। अपना नाम जते ही जिस श्रर्कार 
ग्रपता समभ्र स्वरूप ध्यान मे था जाता है, तथा न्याकरण का सूच 
नोलते ही जिस प्रकार उसका अर्थ समझ में थ्रा जाता है बंधे ही 
जाप करते समय धन के अक्षरों का अर्थ अपने भन के समक्ष आकर 
सधडा रहना चाहिए । 


परमेषि० भगवन्तोी का हम पर परम उपकार तथा उनके अति 
अपना ऋण कितना बड़ा है इस वात का ध्यान जप कर्ता को अतत 
रखना भाहि4 । रे 


“पस्मेष्ठि भगवच्तों क। आलम्बन नहीं मिलने के करण भूत- 
काल में अनन्त भव अमण करने पडे हैं उसका अ्रच्त उनके आालम्बन 
से आ। रहा है इस बात वग हर्षे अचुभव करना चाहिए। 


जाप का समये, स्थ।च, परु्च और दूसरे उपकरण वे ही रखने 
च।हिए। वार बार उचभे परिवर्तन नही करता चाहिए एवं उत्तका 
दूसरे कामों में अथीग नही करनी ज।हिए । 


जप को वियेमित रूप से पिन और एकन्च स्थल मे पून 
अथवा उच्वयभिभुल्ध होकर करवा चाहिए। जप मकान की सबसे 
भीनली भूमि १९ अयवा पहुखाने मे करता चाहिए । 


जप करते समय काथा और वल्यों को शुरू के साथ मत की 
झौर 4व।णी का पूरा सोच रुखने का अयार्ध करुचा वा।हिए । 


जाप शुरु करने से पहले 'बजप>णरे स्पोच! हार। आत्म रक्षा 
करनी त।68५७ | | - 
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जे।१ करते से (न सभी जीवो के साथ मेनी, अमीर, -कारप्य 
और माध्यसुव्य भावना क। चिन्तन करना चाहिए । जा पूर्ण होने के 
वाद भी इन जार भावनाओं का सिन्‍्तच करना चाहिए | 


जप का उद्द श्य पून ही स्पष्ट और निश्चित कर लेचा चाहिए । 
'धब जोीवर।शि का हिंत हो” “सर्वे जीवों को परसात्मशासन का 
रसिक बनाओ यह उद्द श्व सर्वेश्र प्ठ है। “भन्‍य आत्माएं मुक्ति को 
प्राप्त कर, “सच का कल्वाण हो, “भरी आत्मा कर्म भुफ हो, 
गूवपय और कपायथ की परवशता से मै शीघ्र भ्रुक्त होऊँ आदि 


5६ श्थों में से क३ भो प्रशस्त उद्द १५ निश्चित कर लेना हिए । 


सापक को यह भी तय कर लेचा चाहिए कि भेरे उद्द श्य 
की सफलता यदि होभी तो इस जप के प्रभाव से ही होगी अन्य किसी 
धाधन से नही होने को । ज्यो-ण्यो सफलता मिलती जा4 त्यों-त्यो 
समपंण भाव का अधिक समाथीजन करना चाहिए । 


जाप के अमाण इंतचोा निश्चित कर देच। प।हिए कि जीवन 
के अच्च समय तक उससे कंम ससया के जाप कभी न हो । उससे 
अधिक जाप हो स्कत। हैं १६ कम तो हो ही नही । 


जप को सलया कितची हुई उसका प्यन रखन के साथ-साथ जाप 
में चित वगे एकंश्रत। कितनी हुई इसका भी ध्याच रखना चाहिये । 


हुए्य रूपी ५६०के के कोर काभज पर प्यान रूपी कलम द्वारा 
अपने चाम की तरह पत्र १२मेष्ठि भभवन्ध के नाम को एकाश्रत। पूर्वक 
लिखना चाहिए । यदि प्रारम्भ मे ऐसी एकाश्रता चही आ। सके तो 
ध्येय तो वही रखना प।हिए जिससे प्रतिदिन स्थिरता बढ़ती जाय । 


जाप से अन्य कार्थ हो यान हो पर हृदथ शुरू हो ही <ही 
है, और हृदय शुद्धि के परिणाभ€व4*५ वुद्धि निर्भल हो रही है. ऐस॥ 
सतत विचार करता चाीहिए। बुद्धि चिर्बंथ होने से सभी ५९पार्थों 
को सिद्धि होती है. ऐसा शासन वानय सद। स्मरण पथ में रखना 
चाहिए। बुद्धि को निर्मंथ करन का ध्येय जाप द्वारा अवश्य १२॥ 
होता है. ऐसी श्षद्धा रखनी चाहिए ! 
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जाप करने वाले धाधक को विपथो को विप वृक्ष जैसा माचना 
चाहिए, ससार के न्मागमों को स्वप्तवत्‌ देखना चाहिए एवं अपनी 
बंतमाच अवस्था को ससार नाटक क। एक अभिनय मानना चाहिए । 
गरीर को कारावास, घर को घर्मशावा और सम्पूर्ण क्रत्ार को 
अपविनता क। स्थाच भान कर अनित्यादि मावनाओं से अपनी आत्मा 
को भावित करना चाहिए | 


श्री चवका< भव का जाप करने से आत्मा में शुभ कर्म का 
ग्रलव होता है, अशुभ कम का सबर होता है, पुत्र कमे को सिर रा 
होती है, जोक स्वरूप का जान होता है, धुलभवोधिता प्राप्त होती है 
और संवज्ञ कथित बम को भवोभनतर प्राप्ति करनाने वाले प्रण्थाचुवधी 
पुण्य कम उपाजित होते है. इप्थादि घुभ भावनाएं चित्त में निरन्तर 
सम कर पैसा अथत्ने करेता चाहिए । 


ड़ 


श्री चमसुकर महामच्ज की जोक) तरत।' 


जिसेके पाठ भात्र से कार्य को सिद्धि हो उसे भत्व कहते हैं एन 
जिसको सिद्ध करने के जिये >५, होम, हवन आदि किथाएँ करची १३ 
उसे विद्या कहते है। शारतो में दूसरे प्रकार से भी विद्या एवं मर्च्च का 
भेद बताया है । कहा है कि जिसको अ्रधिष्ठाता देवता सनी हो पह 
विद्या एव जिसके अ्रधिष०ाता देव ५रुष हो तो वह मच्च है। पुत्र. भर्च्च 
क्या वस्तु है ? उसे विशेष रूप से समभाचे के लिये शास्नका < महपियों 
ने कही है कि मन्नत अक्षर या अक्षरों का समूह है। अक्षर अथवा अक्षरों 
के सभूह को छोड़कर भच्च दूसरी को३ वल्चु नही। पुन “निर्बीजमक्षर 
नारिति अथवा “नास्त्यनक्षर मच्तम्‌ अयौत्‌ ऐसा कोई अ्रक्ष* नही 
कि. जिसने भच्न शक्ति नही हो अथवा अक्षर को छोडकर मन्य दूसरी 
कीई न₹तु नही | अक्षर अथवा अक्षर के सभूहात्मक शब्द मे अपरिभित 
शक्ति निहित है. 4ह आज के समस्त बुद्धिशाली वर्ग को मानंच। 
५डता है। गाव। बचाना, हँसना रोना भी वातावरण पर जो प्रभाव 
डायते हैं वह भी वर्णात्मक नही, ध्वच्यात्मक शब्द शक्ति का ही एक 
परिचय है। रणसभ्रश्म मे सुरीले वाद्य जो प्रमाव उत्पन्न करते हैं वह 
प्रभाव अन्य प्रसणों पर वजने वाले वाद पैदा नहीं कर सकते । 
प्राकाश में मेघ गर्जना जो भाव पैदा करतो है पह भिन्न होता है एव 
रण सभ्राम मे तोपो को गर्जना जो भाव उत्पन करती है वह भिश्न 
होता है । जिस अकार ब्वच्चात्मक शब्दों क। मिल भिन्न प्रभान है 
बसे ही वर्णात्मक॑ शब्दों के उससे भी महान्‌ भिक्त भिन्न अकार के 
प्रभाव माने गये है । ये प्रभाव अनुभव क्षेत्र मे अत्यक्ष होते है । एक 
व्याल्यात्र के मुख से निकले हुए उत्साहओरक शर्ब्दे वाताषरण को 
उमभरूण बनते हैं, उसी व्याच्याता के धुख से निकले निराशाजनक 
श«+ वातावरण को भभभीन बना देते है। विविध श्रकार के रसो का 
पोषण होन में वत्ता अयवा लेखक को शब्द शक्ति के अतिरिक्त दूसरा 
किश्षतध प्रभाष है ? 
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“4 गफ्ति श्रसिच्त्य है, बत केवण उस्तके प्रयोगकर्ता बोग्ध पुरुष 
की ही आ्रावश्यकता होपी है | किस प्रकार के थन्री के सिने से किस 
प्र र को शक्ति उत्पल होती है उस्षके जानकार इस ससतार मे दुर्यभ है 
१<च्छु जब जानकार के हाथ में अक्षर अथवा बब्द जाते हैं तब पढे 
विविध प्रकार को शब्प रुपना छा श्रोताओं के चित्त के लच्तपि एन 
दिल के दु खो को क्षण मात्र में शात्त कर देता हैं। इसे इस दृष्टि से 
समभपा चाहिए कि पूवंघरों को देशनाशक्ति केषलजानी के समकक्ष 
दीख पडती है । 'श्र्‌ तकेबली! गब्दे को एक व्याच्या ऐसी भी की भई 
है [क वे सर्वाक्ष, सबिपाती होते है, सभी अक्षरों एवं उचके परस्पर 
प्िलण से उत्पन होने वाले सभी अर्थों को वे जानते हैं एवं उधे, 
उनकी उपदेशक थरक्ति अभोघ वनती है । _ 


मच्नों में केवल अक्षरों की कार्वक्षाघक शक्ति होती है । इतचा ही. 
चही, उनमे इसरी शक्तियाँ भी कार्थ करती है और वह हैं मच्च के 
बोजक की जरक्ि, भच्च के वाच्य पदार्थों की शक्ति, भच्च बोणक के 
हृदथ की भावता तय। सत्य साधक के आत्मा में स्वित भच्च शरफ्ति 
५२ के भाव, अखण्ड विश्वास, निश्चल श्रद्धा खादि आदि। तात्पर्य 
यह है कि सच्य केवल अक्षर झ्रथवा पदनरूप ही नही ५९ पद, ५६५, 
५4 के थोजक तथा परदध्रथोजक की भावनाओं एवं शक्तिथों का योग 
रू५ है। भच्न को शक्ति इत चारो के अचुरूप होती है। भन्य का 
योजक विंख2 परिणामी हो तो मच्च सारिक वचता है एवं असविलट 
परिणाभी निमल शुद्धियुक्त हो तो उसका योजित मच्च तारक 
बनत। है । 


लीकिक मच्त शक्ति का श्योग सुर्य रूप से आकपण, वथीकरण, 
3न्‍याटण, वि& पण, तम्भन, सम्मोहन दि लोकिक कर्थो के लिए 
ही होता है । थीकिक भच्च शक्ति क। उपयोग किसी व्यक्ति को अ्रपनी 
तरफ खीचने, किसी की वेज करने किसी प्रतिपक्षी को उडाने, किसी 
० _ का नांश करे, किसी को स्तम्मित करते अथवा किसी को मोहित 
करने के लिए होता है। उस भच्न को सफयता का आाधीर मच्य का 
भयीध करे वाले साधक को जक्ति आदि पर निर्मर है। थ्ि मच्न 


भ्रयोजक॑ सनवा न हो १-च्छु घूत हो तो भच्च निण्फल जाता है। 
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है] 


साधक सत्य हो किन्तु भच्च अशुर्ध हो, भन्त शुरू हो किप्छु 3०५९ण 
अशुरू हो अयवा उज्पारण शुरू हो १९ प्रयोजक का चिए एकाग्र न 
हो अथवा श्रद्धा रहित हो तो भी मच्तशविंत सफल चही हो सकती है । 
जहां ये सारी वस्तुएँ शुद्ध एव पूर्ण हो वही मच्च शवित्ध एूर्वाचुभानित 
कथ पूरा कर सकती है । 


इस दृष्टि से श्री नमस्कार महामत विश्व के समस्त मो में 
अग्रस्थान प्राप्त करत। है। उसकी शक्ति अतुल है पथोंकि लोकोत्तर 
भहापुरुष ही उसके योजक है। अर्थ से तीथंकर एव सूत्र से भणध९ 
उसके योजक है। उसका वाच्यार्थ लोकोत्तर महषियों को प्रणाम 
जप है। उसके अक्षरों क। सथोग एवं पदों को रचना सरल ए4 
स्पछ् है। सभो आसानी से उसक। पा० अथवा उण्यारष्ण कर सवंग्ते 
है एन उसका अर्थ समझ सकते हैं । उसका स्मरण तथा जाप 
मुख्यतथा सम्यग्हष्टि, ससार से निस्‍एुह एवं एकमात्र मुक्ति शुख के_ 
अर्थी उत्तम पुरुष ही करते हैं । 


विश्व के अन्य मत जहाँ कामना करने से उन्नकी पूर्ति करते हैं 
वहाँ श्री नमस्कार महामव पि"क!म भाव से जपने से समस्त कामना 
पूर्ण करता है। थयहे उसकी आश्यकारकता है एवं उसके अणेत (श्री 
की अपूर्न निष्काम भावना का परम अपीक है! 


श्री नमस्कार मन की दूसरी विशेषता यह हैं कि उसके द्वारा 
जिन पुरुषों की आराधना की जाती है वे सव वीत९₹।५ एव नि *(हं 
महात्मा हैं। विश्व के अच्य मंत्रों के आराचज्य देव संस री, स५6- 
बनाने एवं सरागी आत्म। है। श्री नमस्कार महाभनर के सर्वाधिक 
शक्तिशाली होने का कारण इस भन्र के अधिनायकों को परम विशु 
भी है क्योकि सराभी की शक्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो तो भी 
बीतरागत्न की अचिन्त्य शक्तिमजा एवं प्रभावशालित। रूप साभर 
के ++भुख वह एक बिन्दु जितनी भी नही होती । 


श्री नमस्कार महाभंव की तीसरी विशेषता यह है कि जहाँ 
अन्य मनो में देवता अधिष्ठाता रूप से है वहाँ इस मन में देवता सेवक 
७५ है जे है। अर्थात्‌ एक स्थान ५९ देवो का सेन्य रूप है एव 


११४ 


दूसरे स्थान १९ देवों का सेवक रूप हैं। शौकिक मत भाव देंवो- 
धिष्टित होता है। उसका जाप करन से मन का सेवासी देवता जप 
बगीभूत होता है तभी वह सत्र सिछू हुआ गिना जाता है। परमेष्टि 
नमस्कार नहामंत्र मे इनसे भिन है, उसको स्वाभी होने को शक्ति 
किसी भी देवता में चही हैं। देवता भी उसके सेवक बन कर रहते 
है। जो इस सहामत को आराधना करते हैं उनकी मन के प्रति 
भक्ति के वच्चवर्ती होक« देवता उप आराधको के भी सबक वनकंर 
रहते हैं। इससे सिझू होता है कि नमस्कार महाभन किसी देवता 
की शक्ति के कारण शक्तिनाली वा ग्रभावशचम्पत्त चढी १९ श्री 
नम€का र महामव की स्वय की शक्ति एवं स्व पंग प्रभाव ही ऐसा 
अनिच्त्य हैं कि देवों को भी उसके व में रहना पड़ता है । 


श्री चमस्क।र महामंत्र को चोथी विशेषता यह है कि अन्च भंत 
जहाँ अत्यच्च भूछार्थक पया उनन्‍्वारण में विथष्टत९ होते है वहां श्री 
वचमस्क।र महामन णब्पो से अ्रति स्पष्ट एवं अर्थ से अत्यन्त सरण है । 
बुद्धिधान से लगाकर बालक पर्यन्त सभी कोई उच्चक। पाठ सरयतता 
से एव उश्चक। ७-१।९ण शुरू रीति से कर सकता है तथा उनके अर्थ 
का शाच भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है । 


श्री चमरुक।र महामव को इस सरलत। एव सपर्टता को देखकर 
बहुती को उस पर अश्वद्धा एवं अविष्वास होता पेखा गया है। 
उनको यह माच्यत। है कि मच तो गूढायक ही होचा चाहिए एव 
5७०4० में भी किट होना चाहिए। परन्चु उनको यह मान्यता 
उचित नहीं, जिस मंत्र का जश्ा कार्य हो उसको शब्द-रचना उसके 
अचुरूष होनी जाहिए। श्री नमस्कार महामनर मुक्तिदाता है, परम 
पद को अदान *रने वाला है अत उसको रचना उसके अनुरूप होनी 
स।हिए। भोक्षामिलापी अत्येक जीव, फिर भले ही बहू वालक हो, 
बृ& हो, सती हो पुएष हो, शिक्षित हो अबबवा अशिक्षित हो, सभी 
के लिए एक समाच उपयोगी रचचा होनी चाहिए। श्री नमस्कार 
महागंव्र को सच्यता एवं सपष्टता के पीछे उसके अगेताओं का यह 
भमसी एव उच्धरा आराय है। उसके अकाशक अनन्‍्त जान के 
भण्ड[र एवं अचन्त करुणा के निवाच हैं अतः यह स्वाभाविक है कि 
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उसकी रचना ऐसी ही है कि सभी हितार्थी जीवो का एक समाने 
हित हो खके | जिसका विषय समंभ्र विश्व के लिए एक समा 
उपथोगी हो, सभी का एकाच्त हिंत करने बाला हो, उसको रचना 
ऐसी होनी चाहिए कि जिश्क| उ०4१₹ण सुलपूर्नक हो सके एवं जिसका 
अर्थ बोध भी आवालन्भोपाल सभी के लिए विजम रहित हो सके । 
क४३ मनी को शन्‍्द रचची इंप्रनी विलण०८ होती है कि जिचका 
उच्चेरण करचा कठिप होता है, किसी के बदले कुछ अन्य उच्चारण 
हो जाता है एबं उस अशुछू उण्जारण के क।रण अभिष्ट सिछि नही 
होती है, वहाँ नमस्कार भहाभंन मे यह कणछिता$ नही है। उसका 
उचण्च।रण ऐसे स्पन्दन उत्पत करता है कि उसका साधक विग्सी भी 
प्रकार को सिछि के जिए योग्य सिंद होता है। श्री नमस्कार महा- 
मभेत्र को यह विशेषता अन्य मत्रो मे खबतरित चही हो सकती, उत्तर 
सके को भूमिका भी नही, अ्रतः उसे सभी भन्रों में शिरोमणि 
ग्रथवा भवाधिराज को उपमा साथंक एवं सुघटित है। 


श्री नमस्क।< महाभन को पांचवी विशेषता यह है कि जहां 
अच्य सन, अनुग्रह-निग्रह, ल।भ-हानि दोनो के लिए उपयोभी है वहाँ 
लमरुक।९ भने से किक्ली को हानि चहों हो सकती, पर बहू केवल 
ज।भ में ही हेपु बनती है । 


इस सं को छठनी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य भेंच लौकिंक 
पुरुषी १९ झआाकषण, वशीकरण आदि करते हैं वहाँ नमरूक॥९ 
लोकोरार पदार्थ का श्राकषेंण, वशीकरण अ।दि करता है कहा 


है कि 


आाऊंण्टि सुस्सन्‍्पद। विदर्धात मुक्तिश्ियों वश्यता 
भुव्वा८ विपदा चपुर्गेतिभुवा वि पमाप्मनसाम । 
स्ाभ्भ दुभमनं प्रति अवतता भोहंस्य समोहन, 
पाचातू पंञ"चचस स्थिब5क्ष र्मथी सा5५रार्षना। देवता ॥8॥। 


॥थ 4ह पच परसेण्णि चमस्किया रूप अक्षरभमयों आराधन। 
रूप देनता पु+ही। रक्षण करे कि जो सुच्चा+प दाश्रो कं। कप ण हैं; 
मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वशवर्ती करती है, चारो गतियों मे होने वाली 
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विपकओं का उन्वाटन करती है, खात्मा के पापों के प्रतिद्व पं 
करतो है, दुधति में पड़ते हुए जोबो को रोकती है एवं बह भोहू का 
भी समोहन करती है, शान्त करती है । 


उपथु क्त विभेषताओो के कारण श्री नमस्कार महाभव सभी 
भत्रीं में शिरोमणिस्ृूत मन है एवं उसको साव्ची दूसरे सभी भर्चों 
को अपेक्षा सरण होने से सभी को एक चमान सुलभ है। अ्धभाधम 
जीव भी उच्च महामत के पविल अक्षर कान में पड़ने मात्र से दुरभभ 
पुर्गंतिरुपी गहनभर्त में पड़ते उबर गए हैं। ऋरातिक्रर पिच भी 
इसके अवण मान से लक्षुकभभी बच भवसभुद्र को तर जाते हैं । इस 
प्रकार को अब्यूत शक्ति होते हुए भी इतना अद्भूत सारत्य दूसरे 
किश्ली भो भत्र में सम्भव चही अत. जानियों ने अपने सुक्ष से इस 
भवराज को महिमा गाई है। इत्त महिमा के मर्स को सभी योग 
रु८ रूप से समझा करू उसके खराराधक बच यह एकमान 
घण्छ है ! 


श्री 


५[रशिष्ट 
श्री पंचपरमेह्ठि-नमरुकार-महा मंत्र 


नभी अरिहताणं ॥१॥ 

नमो सिद्धाएं ॥२॥ 

नमो श्रायरियाणं ॥३॥ 
नमी उवज्भायाणं ॥४॥ 
नभी लोए पच्व-साहूणु ॥५॥ 
एसो पंच-नम॒ककारों ॥६॥ 
सब्ब-पावपणासणों ॥७॥ 
मंगलाण च सब्पेर्सति ॥८॥ 
पढम॑ हृव३ मंगल ।॥॥६॥ 


पद्‌ &, सम्पदा ( विश्रान्तिस्थाच ) ८, कुछ श्रक्षर ६८ 


श्र्थ अरिहतों को चभरुक।र हो । 
चसिद्धों को चमस्कार हो । 
चाय को चमस्कार हो । 
उपाध्यायो को चमस्कार हो । 
थोक से विद्यमान सभी साधुओ को नमस्का< हो । 


इंच पाचे को किया गया नभस्कार सभी पापो के समय नाश 
मरने बाला एवं सभी समयो में अरथम भगलरूप होत। है । 


श्री आत्मरक्षाकर वज्जपृ>्जराज्य सह(स्तोनर्वु 


श्री चमस्कार महाधव के। विधिधुनक जाप करने वाले भह।पुभाव 
को जाप के आर+भ्म में इस स्तोन दर भुद्राओं सहित अपने शरी < 
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की रक्ष। करनी चाहिए । सुद्राओं को भुरुमम से सीख लेना चाहिए । 
आत्म रक्षा (वक जाप करने से अनेक लाभ होते हैं । 


डे परभेपिनमस्कारं, सार नव१दात्मकम्‌ । 
आतम-शक्षाकर वच्रपञ्जराम स्मर।भ्थहस्‌ ॥ रै ॥ 


अर्थ परवपर्वरूप जवत्‌ का सारभूत यह १९मेष्ठि नमस्कार आत्म- 
रक्षा हेतु १ के पजर के समान है. मैं इसका स्मरण करता हूँ 


3» नमी अरिहंताणं, शिरस्क शिरसि स्थित । 
उँ० नमो सच्वसि& रण, मुखे भुखपर्ट वरथ्‌ ॥ २॥ 

ग्र्थ 55 नमी अरिहताण यह मत भुकु८ रूप में मस्तक पर 
स्थित है ऐसा जानना चाहिए ( रक्षा करते समथ मच्तक को हाथ 
से स्वश करना चाहिए ) 

४५ नमो सबन्व सिद्धाण बह मन मुख पर श्रेष्ठ वच्च रूप में स्थित 
है. ऐस। जानना चाहिए ( बोलते हुए भरुख को हाथ से छूपा 
ज।हिए ) । 

. डे नभोी आयरियाएं, अन्नरक्षातिशायिनी । 

उं> नमो उपज्कायाणं, आयु हस्तथीद ढमू ॥ ३ ॥ 
अर्थ 3#& तभी आवरियाण मल को अतिशावी अज्भूरक्षक रूप 
से जाचना चाहिएँ ( बोलते हुए थरीर पर हाथ का सपरई। करन। 
चाहिए ) । 
“55 नम्तो उबज्काया५' मंत्र को दोनो हाथो में स्थित मजबूत राच्व 


के रूप में समकृषा वाहिए ( बोलते हुए दोनो हाथो में शर्त पकड़ने 
को चेष्ठा करती न।हिए ) । 


3० नमा जाए सब्बसाहुणं, मोचके पादवीः शुभे । 
एसो पंच नमुक्कारो, शिज्षा पशञ्ञमयी प्रतल ॥ ४ ॥ 


हि 
गा 
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अर्थ ४४ नमो लोए सन्वेसाहुण! सर्व को परदत्राण के रूप में 
जानना चाहिए ( बोलते हुए हाथो से दोनो पावों को छूना चाहिए ) 


एसो पंचनमुकारों' मत को पादतल में स्थित १७४ की शिला 
समझना चाहिए ( बोलते हुए आसर्च को हाथ से स्पशे करतें हुए: 
भत में पिचार करना चाहिए कि मैं वजशिला पर बंठा हूँ, अतः 
भूमि में से अथवा पाताल लोक में से मुझे $७ भी विध्न नहीं 
हो सकता ) 


सव्वपावप्पणासणी, वश्नो वश्मयों बहिः । 
मंगलाणं च सब्वेति, खादिशिज्ञारखातिका ॥ ह ।। 
अथे 'सब्नपावप्पणासणों' सत्र को चंपुद्धिक्‌ स्थित वजजमथ ढुंध 
जानना चेहिए. ( बोलते हुए थह विचारपा चाहिए कि भेरे चारो 
ओर 4७ क। कोट है। दोनो हाथो से चारो तरुफ कोट को कल्पना 
करते हुए अभुली फिरनी चाहिए )। 
सगलाण च सन्मेज्ति' मत को खेर की लकडी के अ५।रो की (।ई 


गा चाहिए ( बोलते हुए विचार करना च।हिंए कि १७५ के 
कोट के वाहुर चारो श्र खाई है ) । 


स्वाहास्तं च पद जय पढम हवइ मंगल । 
वप्नोपरि वञमय॑ पिधानं देह रक्षणे ॥ ६ ॥ 
अरे. 'पढम हवइ३ मंगल! मत को ढुगे के बजजमव किवाड सभा 

चाहिए ( बोलते समथ विषारना च।हिए कि व७+५ कोट १९ यात्म 
रक्ष। हेपु वजमथ ढक्कत हैं। इस पद के अन्त में 'स्वाहाँ मंत्र को 
भी समझ लगना चाहिए ) । 

महाप्रभावा रक्षेयं, छ#&पद्रवनाशिनी । 

५९मेष्ठिपदोदुमूता, कथिता पूर्वंसूरिभिः ॥ ७ 0 


अथे परमेष्ठी पदों से अग८ हुई महीप्रभावशायी यह रक्षा शब 
उपद्षवों क। नाश करने वालो है, ऐसा (ूर्वाचार्यो ने कह। है । 
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यश्पेव॑ कुसते शक्षां, परमेष्ठिपदी; सदा । 
तस्थ ने स्वाइ्य व्याधि राषिश्वापि कृदाचन ।| ८ ।। 
ग्रथे जो व्यक्ति इन परमेप्टिपदो द्वारा निरच्तर आत्म रक्षा 

करता है उसे किसी भी श्रकार का भर्व, शारीरिक व्याबि और 
मानसिक पीडा कभी भी चही होती ( यह भव सभी उपब्रवों का 
निबारुण करें व।या है ) । 

श्री सहानिशोथ छूनोक्त नामभ्रहरपत की विधि एव फल 

नामे पि सयत्कृम्मदुमलकलकेहि विषभुक्काणं । 

तियसिदच्चियवणणाणं, जिणवरिंदाणं जो क्र ॥ १॥। 

तिविहकरणोषउततो, खणे खणे श्लीलसंज४००तों । 

अविराधियवयनियमो, सोविहु अइरेण प्िज्किल ॥ २॥॥| 

अर्थ राकल अ्टकर्मपी मल के कंथंक से सर्वया भुक्त एव 
देवन्द्रों से पूणित चरण कंमल वाले श्री जिनवरेन्द्रो के नाम का भी 
जो तीनो अक।र के करण (सतत, वचन, काया) हारा उपयोगपुवक 
प्रतिक्षण थील तथा चबम में उच्च क्त <ह कर और त्रत तथ। नियम 
की विराघचा। से बच कर र२१रण करते हैं वे अल्प काल मे ही 
चिद्धियति को प्राप्त करते हैं । 
(श्री महानिशीय क्षूव अ० २) 
आचार्य ५९नदर श्री हरिभद्रसूरि जिचचित ओ योग बिन्दु 
तार ग्रथ रत्न में 


“श्रो नमस्कार की महिला एवं जप का विधान 
| 
६६ 
श्रक्षरद्4भप्येपण्छ यमाण. विधानतः । 
गीत पापक्षयायीच्चेयोगिसिद्पेमहात्ममि: ॥४ ०॥? 
टीका अक्षर्यमप्रि कि पुनः प्चनभस्कारादीन्यनेकान्थ- 
क्षराथीत्थपि शच्दाथ: । एवत्‌ योग! इति शब्दलक्ष् श्रुवभाणव्‌ . 
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आकरयमानथ्‌। तथाविधाडर्थानवद्योधे*पि 'विधानतो” विधानेन- 
श्रद्धासंवेगादि शुद्धमावोत्लापकरकुडमलयो जनादि लक्षणेव । 
_ गीतमो उक्त पापक्षयायों विध्यालमोहायकुशलकर्म निम्‌ ल- 
नायोच्चैरत्यर्थम्‌ । कैगीतमित्याइ-'योगसिद्धे:/ योगः पिद्धो 
निष्पन्नो येषां ते तथा, तेजिनंगणघरादिमिः महात्ममिः अशेस्त 
भावेरिति ॥४ ०॥ 

भूल क। अर्थ ये दो अक्षर भी विधानपूरवेक सुनने मे आ जाएं 
पो अत्यच्च पाप क्षव के क।रण होते हैं यह योगसि& महापुरुषों ने 
नह है । 

टीका का अर्थ दोअक्र भी अर्थात्‌ पच नमस्कारादि स्नेक 
ग्रक्षरो का तो कहना ही वथा ? योग" जेसे भान दो अक्षरों को ही, 
डउसवा वैसा अर्थ नही जानते हुए भी श्रद्धा-सवेगादि शुद्ध भावोल्लास 
पु4क और दो हाथ जोड कर श्रवण पथ में आा जाए तो वे मिय्यार्तव 
मोह आदि अकुशल कर्म का आत्यन्तिक उच्छेद करने वाला होता 


है। इस अकार योग से सिद्धि प्राप्त जिनेश्वर गणधरादि महा५ुरुषो 
ने केह। है । 


[.%॥ 


मासोपवायभिव्याहुम त्युघ्न तु तपोधना: । 
मृत्युब्जयजपोपेत॑ं, परिशुरू विधानतः ॥१३४॥ 


हु 


टीका 'मासोपवासं' मास यावहुपवास्तो यत्र तत्तथा इत्येतत्‌ 
आहुए उक्ततलतः । सत्युप्त तु' अव्युध्ननामक पुनस्तपः । 
“तपोधना४! तपः प्रधाना" सुनयः । सृत्युव्जबजपोपेत पञ्चपर- 
मेप्ठिनमस्कारादिरुप॑ मृत्युज्जयसंज्ुमत्तस्मरणसमन्वित । 'परिशुरूम 
इहपोकाशंस[दिपरिहारेश । 'विधानतः कपायनिरोधम्रह्मचर्थ- 


देवपूजादिरूपादिधानात्‌ ॥१३४॥ 
१६ 


१२२ 
मूल का अर्थ मृत्यु>जय जपपूर्वेक परिशुद्ध विधान पूर्वक किया 
हुआ मासोयवास का तय मृत्युध्त अर्थात्‌ मृत्यु को मारने वाला होता 
है यह तपोधन महापुरुषो का वचन है । 


टीका का श्रथें-पच पमेप्ठि नमस्कारादि रूप सृत्युझ्यव चाधक 
मन के स्मरण सहित 'परिशुद्ध श्रर्थात्‌ इहजोक के आगसादि दोप 
रहित और विधान पूवक अर्थात्‌ ब्रह्मतव देवपूणापिरूप विधि के 
पालच पूवेक एक महिने पंरथन्त उपचास करने को महामु्ियों ने 
मृत्युध्न प॑५ कहा है। (१३४) 


(३ | 


आदिकर्मकमाश्रित्य, जपो द्यध्वात्मअच्यते । 
देवपानुग्रहाहुत्वाद्तीडयमभिषीयते ॥॥३८०॥ 
अर्थ घामिक पुरुष का प्रधान लक्षण (करजपादि रूप) ज५ 
हैं। यह भी अध्बात्म कहा जाता है। जिस देवता क। जप किया 
जाय उन देवता के अनुग्रह का वचहू अथ है। इसीजिए अव जप की 
कहते हैं । 
जप: सन्मंत्रविषयः, स चोक्ती देवतास्तव: । 
दृष्ट: पापातद्ारोडस्माहिपापहरणं बथा ॥३८१॥ 
अर्थ जप का विषय विशिष्ट मत्र है। वह मत्र देवता को स्तुर्ति 
रूप होता है । देवता को स्पुति रूप विशिष्ठ मत्र के ( पुन. पुन- 
परावर्तत रूप ) जब से पाप का अपहार होता है। जिस 
प्रकार वेसे मत्रो से ( स्थावर जंगम ) विषापह।र श्रृत्वक्ष दिखाई 
देता है। (३८१) 
देवतापुरतो वाउपि, जले वाउइकजुपात्मनि । 
 विशिष्टद्धुनक-जे वा, कर्पव्योज्यं सतां मतः ॥३८२॥ 


प्रथे इस जय को देवता के सम्पुल्ल ग्रथवा स्वच्छु जल से 


१२३ 


परिपृरित जलाशयो के सामने अथवा पन्नों, पुष्पो और फलो से भुके 
हुए वृक्षों से थुक्त व प्रदेश के अन्पर करने का सत्पुरुषी का 
4।दश है । 


परवोपल्क्षितो यद्वा, पुत्रंजीवकमालया |. |, 
नासाग्रस्थितया दृष्ट्या, 5शान्तेनाउन्तरात्मना ॥३ ८ शे॥ 


न्‍ँ 
५ 


हाथ को अभुलियों पर अश्रथवा रुद्टाक्ष की माला के मणको 
पर नासिका के अ्रग्न भाग पर हृष्ठटि स्थिर कर अन्तरात्मा से शान्त 
हक ९ 


विधाने चेततोीं चृत्तिस्त%णेंपु  तथेष्यते । 
श्र्थ चाउज्लम्बने चैव, त्यागश्रोपप्लवे सति ॥३८४॥ 
ग्र्थ भत्ों के अक्षरों के विषय से, उसके अर्थ के विषय से और 


प्रतिभादि आलभ्बन के विषय में चित्तवृत्ति को पिरोना चाहिए। 
-जब चित्त को गति विपरीत हो, तब जप का त्याग करना चाहिए । 


मिथ्याचारपरित्वाग, श्राश्वासात्तत वर्तेनस्‌। 
तच्छुद्धिकामता चेति, त्यागोश्त्यागो>्कमीद्शः ॥३८श॥। 


अर्थ चित्त की व्याकुलता के समय जप ,का त्याग करने से 
साथाजार (अन्दर अशान्त एवं बाहर शान्त) का त्या॥ होता है 
तथा विश्वान्ति होने से जप मे भली प्रकार से प्रवृत्ति होती है । इस 
भ्रका ९ शुद्धि को कामना से किया हुआ जप का प्या4 भी अत्याग रूप 
ही है। |। 
यथाप्रतिश्ञुभस्थेह, कालमानं :कीतितम्‌। 


अपो हाकरणेडप्यत्र, भावषत्ति विदुद्यु धा: ॥३८६॥ 
ग्रथ जितने काल की प्रतिज्ञा की हो उतने समय तक जप 


अवश्य करना चाहिए। प्रतिशा करने से जप के अतिरिक्त समय मे 
भी जप में मतोवृत्ति कायम रहती है । ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं । 


१२४ 


मुनीन्द्रे: शस्यते तेन, यबताइमिग्रह: शुभः । 
सदाउतो मावतों धर्मः, क्रियाकाले क्रियोछुवः ॥१८७॥ 


अ्रथे जप के अतिरिक्त समय में भी शुभ वृत्ति रहने से महा- 
मुनियो ने प्रतिता रूप अभिश्रह क। विधान किया है । अभिश्रह ४५ 
सदव भाव रूप वर्म होता है और किबाकल में किक करने से भी 
घर्म होता है (अत अभिग्रह को भ्रशसा की है) । 


श्री पंचपरमेपि० महानमर्कार स्तोत्रसु्‌ 


प्रतिष्ठित तमपारे, पारवागूरवतिवभवम्‌ । 
प्रप>/चज. वेधस पर्ननमस्का रस भिण्दुम ॥१॥। 
अहो पंचनमस्वं।र', फोउप्युदारों जगत्सु ये । 
सम्पदोद्ट्टी स्व4 धत्त, दत्तेसवतास्तु ता सतवाम्‌ ॥२।॥ 
दत्तेज्नुकूलभेवोच्यों... भरुक्तिमात्रमपि प्रभुः। 
एप परचनमरक।₹ , प्रतिलोम्गेइपि सुफ्तिद, ॥३॥। 
पंभरेक। तने रेच्द्रस्थ,.. किमपि प्राभव स्पुम- । 
यदीयपृत्छतेनापि, विद्रवन्ति द्विष. क्षणात्‌ ॥४॥॥ 
सिद्धवोअप्यणिमादास्ता चमस्कास्मषिण्ठिता: । 
अष्टपष्ट्वव्ष रात्मापि, यदसी अणवेडविशत्‌ ॥५॥। 
शिरचवादिविया घीरे, स्वागदेशनिवजिता । 

| तभस्छतेचबपदी,... करे. वृच्जप०>जेर, ॥६॥॥ 
व्यता श्रीचमस्क[रातू, काम्मर्ण किंमतो+धिकर्म । 
यत्संत्रयोगत पाशुरपि सवनयेजजपत्‌ ।9॥। 
चंमसुक।र भुम चिछ। यत्यपस्परपूतथा | 
पद्याज्डा दिपसर्वाज्ू ,. शाच्तिमासाब्थेज्वरीस ।५॥। 
चववर्णी नमस्छत्थ. कहती प्रत्िपद जपेत । 
विष विविष।निन्‍्वविष्चावि4्रह्नि4हम्‌ ॥8॥। 
कणिकाण्टक्याग्रे ह॒त्पु डरस्कि निवेश्व य.। 
ध्यायेत्पनभमस्कार, संसार स॒तरेसतराम्‌ ।१०॥। 
अष्टपष्टि वदीवच्य, वर्षानालिस्व भावत । 
कुड्यादावचयन्‌ समभ्यगेति शान्तेनिशान्तताभू ॥8१॥॥ 


श्र 


आयक्षिराण्यपीशाथ-सिध्य स्थु परसेष्ठिनाम्‌ ४ 
बिन्दुरुप्याभृर्त: कि न, नाशयेतु विषविशियाम्‌ ॥१२।॥। 


करांगुलीषु.. विन्यस्थाहंदादीच्ण्यानमानथेत्‌ 
भ्रस्यूृप५भग-्थू हव्यपोहे वेनतेयति, ।। १ ३॥। 


भुरूत पत्रकमाएू व्यायत्‌, भुप्रथया परमेप्ठिताम्‌'। 
भूढ्भ्ररूषम चिरातू,.. कमण्यगी विभोषयेत्‌ ॥ १४॥ 


षोड्शाद्ष समान... श्रद्धापरम:. परमेंपह्टिनास । 
प्राणी प्रणिद्धानों>पयुपवासफलभेषते ॥१५॥। 


विच्चु जालान्चि-भूपाल-व्यालचौ रास्सिरिणम । 

भय॑ वजयते. पंचतमस्कारस्य सरभगृतोे,॥१६। 
अआराध्य विधिवत्पस्चन्तम स्का सु्मुदा रधी: । 
सद्षजापेन पापेन,.. भुक्तमाहच्त्यमश्नुते ॥१७॥। 
ऐहिकफलभी प्शुनासएृक+्मं५)साधनी । 

मुवस्थवथिन्ता', च' स्थादेषेवाष्टकर्म निषेधिनों १5॥। 
विपयम।सिच[रस्योपादनस्या खिलश्रियाम्‌'.._। 
स्मर्णा नमस्छतेः स्वगिवर्धनभ बरिवस्थते ॥१६॥। 
चंपुदशाना. पूर्वाणा, एपनोपनिषत्परी। । 
आया सकलवियाना, बीजाना अरकृति परा ॥२०॥। 
इथ पथ्यदव पथ्य, परलोकाण्वयायितासू । 
परमारुय भतृणा मोहराजबुद्धाय सज्यते ॥२१॥ 
ज्राणी ्राणश्रयाणस्थ, क्षणे ध्यायन्‌ नम स्कियाम्‌ । 

ल्षते सुर्थात्त भेकाबु, पाप्मल कृतपएन्थपि ॥२२।॥) 
भभरुकति कृप।नजिता , शोत्रयों आभृतिकृताम । 
स्नीकृस्ष.. पृण्यसल्रीनस्तियचीोडषपि दि थथु ॥२३॥ 
जिदण्डिन निश्ह्यापि-यप्टिना श्रेष्टिनन्दत । 
चंभरुक]रस्य महसाउसाघयएूूपणण ५रुषस्‌ ॥।२४।॥ 
स्मृत्वा पञ्च नमस्कार, प्रविशयवास्तमोश्॒हम्‌ । 
घट्न्यस्तों महासत्या, पत्रभों पुण्पमाल्यभूत्‌ ॥२५॥॥ 
न्मस्क। रण. सम्मोष्य,_ मातुलथिगवनाभर | 
भाणनाण.... स्वपस्योन्यंघर्ध श्ाछूपु भव, ॥२६॥ 


श्र्द 


यक्षता हुण्डिक, प्रापत, भुक्ुर्थ चण्डपिज्धुल । 
ब्वस्ताइग्युणस्फाति।.. सुदर्शन: सुषु्णने ॥२७॥। 
एप माता पिता स्वाभी, गुरुनेव भिपक्‌ सख्ा । 
भ्राणस्वाण भविद्वीप जान्तिः तुषट्टिमह॑त्मह ॥२८॥। 
निवय, सन्तिधों तस्वथ,.. वंचुरेचुपभामिका | 
भूभृतो भृतकारु्तस्थ, यस्व नेपद हुए। हिरुक ॥॥२६॥। 
नास्थवेयजा प्रभावाणा, दख्यवंदितथा गिराम्‌ | 
मतायुप्टवान्न सर्वोडषि न्यक्षेय भणितु क्षम ॥३०॥॥ 
सर्वावस्थीचित. सवश्र॒ तसार.. स्ातनम । 
परमेपि. महामत्न,... भेत्तितच्वमुपाच्महे ॥)३ १) 
उ>यर्थों जनलक्षभानविदितों विश्त्‌ सुवर्णात्मताम्‌ । 
भन्‍्यानन्स्नभद्रसालभहिमा रोनिप्णुचुयान्चित । 

अस्छु श्ीजिनगेहमा्व६रचिच्था्ं लक्षन्निजर , 
सीज्य व: परमेपट्ठिप/चकनमस्कार: :ुमेर, श्िये ॥३२।॥। 
साम्वाथावयवा जिनप्रश्चुथुरुवाँ सुतवास।तिवात्त, 
+िल्4। प्॑चचमस्क पति-धतुतिभीमामा[ननदेनच्देन्मना: 
चस्यप।चति कण्ठसीमति सद। भुफ्तायता विश्वर्म, 


त॑ भ्ुचत्थचिरेण विध्चतनियथा रिलष्थन्ति च श्रीभर।, ॥३३ 


इतिश्री जिनश्रमशूरिछत 
॥ श्री पत्चपरमण्ठिन्‍्महाचभच्क।९ च्पोवम ॥॥ 
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